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লাক) 6.67% 


শ্রী শ্গাভাপ্রকাশী-সগ अश কে (করিতা সগ্রহ) 528% 


শ্রী ভাবানন্দ রিযোগাী- शतश বনুস্য (করিতী-সখ্র) 5% 
13 


व्रि দে ভ किर्र Videha HFS www.videha.co.in ww.videha.com fee प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय त्येशिनी পাক্ষিক ও পত্রিকা 


गावला 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE फल 


मानुषीमिह सर्कूतम ISSN 2229547% VIDEHA 
जी নেন্দ্র গার্গিমাক “छरी त्वेत” (নাটক) 9.72% 
जीशडी নীতা कक “দেশী-কাত” (কখা-সগ্রভ) 556% 


শ্রী সিমাবাগ বা "अवञ"क त्थोडर औति त्यौड़ट পালি (গজন 
সগ্রহ) 722% 


O her: 194% 


এ हॅव হারা প্রবকফাব(২০৬২)[সানিত্ব একাদেঙগী, घिल्ली[क तात अराँक 
वळविता কোন কোন ভাখক উপহাঞ্জ छथि ? 


Thank you for voting! 
শীঘতী জ্ঞাতি স্বশীত চৌধবীক “খচিস” (করিতা 
ज॑शह) 27.44% 


শ্রী রিলাত ৬পেনক “र श्रेळेऊ झो” (করিতা সগ্রহ) 7.32% 


শ্রীমতী কাচীলীক “अशमे সম্বাদ করেত”, (করিতা 
जशे) 6.1% 


खी প্ররীণ কান্তপক “রিযদন্তী রবগান कोतक वि” (করিতা 
সগ্রহ) 427% 


শ্রী খাশীয খলটিন্জাবক "খলচিন্হাব খাখব"(গজল 
সগ্রহ) 21-95% 
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जी খকশীভ সৌবতক “এতরে शी बहि” (করিতা সগ্রহ) 6.1% 


শ্রী দিলীপ कात सां "वुटेन'क खाला करुले (করিতা 
সগ্রহ) 732% 


खी খাদি যাঘারবক “ভোথব পেলিলর্স লিখন” (কথা 
সগ্রভ) 6.1% 


ली উমেশ जातक “ति*ऊकी” কেরিতা সগ্রহ) 11.59% 


00172: 183% 


এ রেঁব খন্বরাদ পৃবস্কাব (२७३) [रिट খকাদেঙী, पिल्लीक हात 
খভাঁক নজবিষে কে উপহ্যাঞ্জ ভখি ? 


Thank you for voting! 


सी नलगे ক্ষগাব विकत "যযাতি" (शवाठी উপন্যাস শ্রী तिळ 
সখাবাম খাল্ডকব) 32.08% 


শ্রী মহেন্দ্র নাবাঘা বাগ "কাগেতীল” (কোঁকপী উপন্যাস सी 
দামোদর সমারজো) 12-26% 
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শ্রী দেরেন্দ্র झो "অন্বতর"(রায়্া উপন্যাস শ্রী দিরান্দু 
পালিত) 12-26% 


শ্রীমতী মেনকা अक्षिक দেশ औ খন্য করতা जळ" লেপালীক 
খন্বরাদ সুল- বেচিকা থাপা) 16.98% 


सी झुक वगात कछेशी थ শ্রীগতী শীশিরালা- মেখিলী গীতগৌরিন্দ 
( জমদের अँकूऊ) 14.15% 


जी বাগলাবামশ जिं तोहि" शी তকযী শিরশকব পিশ্নীক 
जतशाौती উপন্যাস) 11.32% 


O her: 0.94% 


হুল্পী श्रेवक्ोव- जशे যোগদান ২০১২-১২ : সগালাম্তব जहित 
খকাদেগী, দিল্লী 


Thank you for voting! 
শ্রী বাজলন্দন तोत দাস 50% 


শ্রী ভা. आालव्ण 28 26% 


শ্রী চন্দ্রভান্ব मि 19.57% 
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(४ her: 2.17% 


1 সপাদকীঘ 
त्रेथिती প্রতিভা পৃবস্কাবর্স १ গো৫ে বাজরিবাজমে সন্মানিত 


_মেখিলী করি পবিষদ (त्मेशिती जोषि পবিষদক শীখা)ক , দ্বাবা 
थे পহিল সমেখিনী রাম প্রতিভা পৃবস্কাব কূপে দেল खो छत । 
ও श्रैवकोव মেখিলী করি পবিষদক খধ্যক্ষ जी মহেন্দ্র शब्पत 
ইশরাবী प्रोतो গ্রাবস্তু কথন कोत ব5এ। এ রেঁবর্স ककत লাগ 
त्रेथिती প্রতিভা श्रैवक़्ात বাখন গেল এডি । 


-করি সাগব রীব কাদবী, দেভিযো নাটক কলাকাব জীভ দাস, 
ভুপেন্দ্র जहाल, গামক দেরেন্দ্র সাহা সোনী ओ শির্ণকরব যাদর, 
त्रेथिती সশীতক ক্ষেত্রদে বাগ अधीन সাহা औ প্রীতি খধিকাবীর্কে 
শী পৃবস্কাব দেল গেলন্ছি । 


২ 

স্বতায চন্দ্র মাদর 'तलेऊ- রিগভেত" जॅ জাতিরাদী সানসিকতাক 
মেখিলী সাহ্িবকাবক कळक কাকা স্পঞ अछि । স্বতায চন্দ্র 
সাদর জে कशूतिटीजें আরে छथि ওকবা ধোখা লী দৈ छथि, ওুকব 


17 


व्रि দে ভ किसे Videha দেহ www.videha.co.in ww.videha.c0n दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


FF * ০ 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक हि SENN 


मानुषीमिह सर्कूतम ISSN 2229547% VIDEHA 
जशो, छकव ভাষা লেন সঁঘঘবত थि, भशत्पोञी লে कले थि 
আঁণ্রভিযোলোজীমে शिवडी ডন 


हि (জে তাবালন্দ রিযোগা ची মহেন্দ্র লাবাফা বামে ले 
झछक्ति), খী जथर কাবণ খড়ি জে ও ७७ জাতিরাদী দানসিকতাক 
মোহন ভাবদ্রাজ, যৌগালন্দ सा, বাগদের বা খীদিক কোপক 
শিকাব छथि (জখল কি তাবানন্দ রিযোগী औं মচে্ন্দ্রে নাবাঘণ 
বাগ স্বীগ্রত) । शकर কাকা अछि জে জখন মেখিলী লখক 
সঘমে স্বভাষচন্দ্র মাদরক 'রন্নত রিগভিত"পব পবিচচ 
খাযোজিত ভেন তখন খশৌক औ তাবালন্দ রিযোগী अशेन 
আখ বখরাক চিল্মত জুঠেলন্থি ऋणो যোগানন্দ বা औ মোহন 
ভাবদ্রাজ মৌন ধাকা एकला বহনাহ (লরেন্দু चाव বা ७७ 
পবিচচীমে উপচ্ছিত বহুখি) । आणो জখন করিলপ্রবক जेल्लेकटशतत 
সতক পত্র "রিন্যাপতি शोज" रु দেখলৌ উ চকিত वहि 
গেলী- একী হেভিগ বউ - "ঘবদেখিসাস খাগাঁ লে वॅठि সকলা 
বীলত-রিগভিত কেব লাখক- মোহন ভাবদ্বাজ" ! ! ! - 
সেখিনী তাখক সঁঘক পবিচচাক বিপে্ট ! | । যোগালন্দ বাক 
ঘৃণিত গানসিকতা সোবাঁ औल छत रुशवां লগ । মোহন 
ভাবদ্বাজ ७ খরবিক খীভা ववि খন্ডন ले কেননি, जोल হলকব 
সম্গতির্স গর सू প্রকাশিত ভেল। ঘব-রীহবসে औ शिथिलो 
দশলমে कशल মোহন চূন্নুক आव्य शर्ततिशों" औ "সোহন 
ভাবদ্রাজ" সন জাতিরাদী গানসিকতাক লোক কান সানি 
খকাদেশী श्वेवककांव রকানতি জখল অগাতাব গ্রাবস্তু তেল তখন 
এনাযাস रुशवां "রিহ্যাপতি শাভীম্স” মৌন পড়ি গেল औं পূবা 
সাজিশ সোবাঁ औत्िं গেন। কী গর স্বতায চন্দ্র মাদর রীলত- 
विंनळऊक রিকচ্ক সাজিশ লী খড়ি? জখন নচিক্কেতাক "লা 
এপ্ত্রী जो প্ররিশ”ক विकछ अशल्गे পাঠক, চন্দ্রনাথ টশ্রী अशव 
औ সাগালন্দ शिखे थकळूटे ऊर গেলা খা শ্রতিক্ষিগারাদী করি 
উদমচন্দ্র বা রিলাদক্টে পভিনলা जोत कोटमी প্রবন্কাব দিদা 
रणत গেন তখলী जळ किछु স্পু ভন । পন্ত, বীলত- 
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হু 


ঘব-রীহবক জাতিরাদী বঁগগঁচস জুডন রা সম্ষ্ু সম্পাদক 
जह्ऽतक (রাস্বকীনলাথ বা, বঙগানন্দ বা বগা थौ कात মোহন চুন্নু) 
शरः ঘব-রীহব জুলাওা ২০৬২: ত্রীল্মণীরাদী তেরব, মাল চোবিক 
খুলখীগা সাখন। পকজ পবাশব লাগক চৌবন্টে জুগ-জ্গ 
জীরথ্‌ কালগমে স্থান দেন গেল अष्टके চাখিনলাক সগাজমে 
রাবহো की চোবক্টে খেহাবি কং तरत करे দৈ ल, ওতে त्रेथिती 
जोहिएक ত্রী্দশীরাদী সম্পাদক जहल চৌবক খ্লখীগা সমাখক মি 
कोत, কাকা চৌব ওকব জাতিক अछि । দোসব এ চিত মে 
আনন্দ ক্ষগাব गोले হারা লা৯ককাব সন্মান ভিউলাপব এ 
জাতিরাদী বগঙ্গচক সম্পাদক ল্ীকমির্কে कळ ডছি, - চযন 
शेफ्लीशेव কী সরান উঠন छत সে খন্বশুবিত अछि, जोल 
ঝ্রান্সারাদী র্তীকমের্িগ, জাতিরাদী বগগাঁ্স জুড়., সহযোগী तेनु 
औ लले উ র্তীকমের্নিগ মেদু । 
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FE कुमार झा के युवा पुरस्कार 


एहिए वर्ष से प्रारंभ साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार युवा नाटककार आनन्द कुमार झा के देल गेल 
अछि। मेहथ ( झंझारपुर) निबासी आनन्दजी जखन उच्चस्तरीय अध्ययन हेतु कोलकाता गेलाह त* ओठय ओ 
रंगमंच से জুন্তি गेलाह आ कोकिल मंचक श्रीगंगा झाक निर्देशन मे हिनकर लिखल नाटक सब माचित होमय 
किछुए दिन पछाति पुन: हिनका अपना गाममे रहय पडि गेलनि। आनंदजी झंझारपुर मे एकरा पुस्तक 
केन्द्र स्थापित कए अपना व्यवसायक संग ज्ञानार्जन मे लागल रहलाह। एमहर किछु दिन ओ फारबिसगंज मे 
सेहो अपन सेचावधि बिताओल मुदा किछुए दिन पछाति ओ पुनः गाम ध' लेलाह। सम्ग्रति आनंदजी दिल्ली 
मे निवास क' रहल छथि। हिनक पुस्तक * हठात्‌ परिवर्तन” (नाटक) के साहित्य अकादमो पुरस्कृत कएलक | 
अछि। यद्यपि पुरस्कृत करबाक प्रक्रिया पर मारिते रास प्रश्‍न चिहून लगाओल गेल अछि तकरा रहितो नाटक 
के पुरस्कार किंवा युवा रंगकर्मी के पुरस्कार अवश्ये उत्साहजनक कहल जाय। हिनक लिखल किछु प्रमुख | 
नाटक अछि - राकाक मोल, कलह, बदलैत समाज, धधाइत ननकी कनियाँक लहास, हठात परिवर्तन आदि। 
हितक किछु अप्रकाशित नाटक मंचनक बाट जोहि रहल अछि। पारिवारिक परिस्थितिक चोरानुकी आ तकर 
बैधम्यक संग निरन्तर संघर्ष करैत आनंदजी आइयो नाट्यलेखन मे सक्रिय छथि। एहि युवा नाटककार के 
7०बाहस्क अशंष হঘাত। 


>सम्पादक 


घस-बाहर, जुलाई-सितम्बर, 2012 7০০০০ - 


४ 


এ রেঁককা রান সাচিব প্রবক্ষাৰ মেখিলীমে এ-রান जरिए, 
স্জবণীধব বাক "পিনপিলহা গাভ", ক দেল গেল, ऋवतीवव বা 
নিনজ্জতাপুরক হ্ুজ-গালা-পাঁগ পন্রীবি বহন थि খী কি 
জাতিরাদী লোক লিনজ্জতাপুরক क्ष मऊ झुबकां शर्वो বহুল 
अछि । लेळुऊ अछि এ খকমে এপব বিপেষ্ট थ চন্দ্রনাথ शिले 
খগব-বাগদের কাক ভেসব शीठीक গাবিক খপশউ, । কিড মেল 
औ এসএগ.এস. जॅ ऑल গাবিক ज॑कतब ७9७ বিপেউমে अछि । 
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জিনকা রিজযদের বা রা শীকবদের বা (চন্দ্রনাথ शिशे अशव- 
বামদের বাক তেসব शीठी)क গাবিহ্বজ পৌস্টকাঁড-ঙা-মেনল (রা 
এখরাব-পত্রিকাগে ব্তীকমের্িগরলা जूर) রা খপশীকটহাজ 
এসএসএস. ভেউন छि ও रगत ওীঁ 

মেল 0.1 209 a@vi deha.com शेत কন कोशी খখসাবিত 
कवथू রা সেন হাঁবরাভ कवथू। একব সভক এপশীহাজ 
এসএস.এস. रुशव সোরাওন बप्नेव ০৯৯১১২+২০৭+ शेत খগ্রসাবিত 
कक । 


জী সত त्राछि জকব স্থান জেন ডিএ ও লপ্রশীক জাতিরাদী 
जोहिलिक (1 ! ) লোক সভক एलेऊ সাহিব খকাদেশীক जावा 
त्रेथिती সাব शितो ৪৩. সাত র্হীকমেল করেত বহুল, ऋणो 
তকব খীঞ খন্তিম দিন ভল। 


একঠী এখরাবমে র্তীকমেলিগরলা শ্বজ-বিপো্টমে क्ष সতত 
ज्लेकतातव নচিকেতার সৌখিন লী शोले) । নচিকেতা, ভীগলাথ 
जो খাদি সেহো এ সত लात পরোক্ষ कीजे জিন্যারাব ভখি, জে 
এ उवहक গাবি-গবৌখটি স্বলীত वतो औ कव সভক মোন 
রক্টেত বহ্তী। সেখিনীক ব্রান্মণরাদী খী কাযস্থরাদী (शथर দুটা 
রাদ মে ঘেখিলীক পত্র-পত্রিকা সত রন अछि) পত্র-পতরিকামে 
আঁপসমে तयोव গতরিভিন্নতা উল, ঘাবি-কাষ্ট ल आणो রিদেহ্ক 
রিকচ্ক शे সত এক ভ২ खो । নচিকেতা জীক "চাখিলা 
দশন" रमता আর তীল্ণারাদী পত্রিকা ভ২ लीत अछि, थौ প্রধান 
সম্পাদক জিন্বারাবীর্স চি লী जले ভখি, হৃনকব ओ কতর্য ডি 
জে ও পন সম্পাদক সল্চনমে স্ববাব कवथू খী ७ेट কি 
গৌষ্েমে সাহুসক সঁচাব कवथू। 
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জে খীএর উ রেবমো জেরে কবর, উএ ৩৩পব নজবি বাখর । 
জহ্িলা ভাঠেরজাবমে খা গামো-ঘবমে রস্তুক ভ্াল-দেল তীন 
তবহুক লোকক तीए ভৌতীত খড়ি, এক রস্তরলা, দৌসব কারান 
(কীলরনা)ক ग्रीएकपो এ तीए ভেসবৌ कर्ा खो, ও कलल 
গজ । জখল तज রেঁচিনিহ্াবো ची কলিভাবোন্ট৯ সঙগালক গজ 
বইএ তখুলকা রেরন্কাব खत ভৌওএ। কাবণো ভোগ ते জে 
उभर রেঁচি রা কীমি कर খক্দগখ কাজ কবর, জে জববী খভি। 
দৌসব তবহুক एरी জে রঁচিনিভীবর্কে কাজক দৃখীনে अधिक 
গজ বহুল খী কীমিনিভাব খগধাএল বহন । তণ্ডঠাগ বরচিনিহাৰ 
कटो খী কীমিমিহীব লফগব বইএ । তচিনলা কতৌ लावील 
(কীনিমিভীব) গবজু বহুল औँ রেঁচিনিন্কাব লা-গবন্তু । তণ্ডঠাম 
কীনিমিভীব कटो খা বচিলিভীব লফামে বউএ । কিএক छै 
সল-সগল খগধাতত বহুল জে পামিমে পাখব भरु এ । उर्वी 
রালীক तीए ভৌত বই त জে পাতা कि কোলা के-के 
কঠেএ জে अलल কতৌ ठकि দের । সএহ রিচলা দ্মিসাঁক 
কনাকাব छो, জে খপল সগ দৃণিযোর্ঁ बाते । 


খদৌস এক দিসক লোক দৌসব দিসক দৃমিসাঁ ভাল রিক৯ 
পবিস্থিতি গেদী করেত वहत अछि थ কঠ मल्लॅठ वहत अहि । 
স্ধদী সে লীভেন। कतली ভোগেন্দ্র জীক কাশঞ্্ছাক জিজ্ঞাসা 
রেঁবগা লোককে छत তচিলা ভোগেল্দ্রাজী খা 

কগ্হনিস্ট शौर्टित्योक्तें छृत्ते। সকবী সভাক রাত 

ल्ॅवणौ গাগমে জৌব-শৌবর্স एत লাগন । লীকর্স लीक কাশঞ্ছা 
रुअ4, তণ্ড পাড় সত লাগল, উ দোসব দিস নর ক্ষেত ভেন 
তোগেন্দ্রাজী খা পার্টিযো কাশঞ্্চার্ট শীকর্স तीक जेंबल्वैंक 
ফিবাকসে লাগল । उवा খীণ্রস ৬৬৭ উস পুর একরেব 
কম্হলস্ট পা রেঁবগাসে रमला লন ভল आणो রেরহ্কাবিক পক্ষ 
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কগজোব वहला शिक ले शोधत বহএ। वत्र-शत्रक রীচ পাচা 
লন, কমোরেশী এধিকতব शतक পর্ন-লিখন । সরহক तीए 
পাঁচীক কোলা তৌব-তবীকা ले বুল উএ থাহি-খাছি किछ-किछ 
সিখেত, খকাসর্স পতান ধবিক রাত উড়া -উড়াঁ সভককালমে 
আরে ऊज किछ-ल-किछ উত্সাহ छँ জগিতে বই । ऊँ সে 
ले ভৌগতৈ ऊँ খান পাঠীক (পঁ.জীরাদী) অপেক্ষা एवित 1 वर्णाने 
কেনা এত২ হোণ্ড ते? সঁঘষে एवित খবাদৈ हे । 


সঁসদ উসাব সগাপতিক ভেসব দিন ভোগেনদ্রজী মধ্রনী পহঁচ 
গেনা। रेन ধবি ভৌগেন্দ্রজী বৌ তেলা ভ২ कर লোক ले 
চিন্তিত वहति উএ গুতা কি লী ওতান সেখস্যাজস লন 
यहे, রনরো স্রাভারিক্ে বই কিএক छँ খীল-খীন কতেক কামঞ্যা 
এন্ডেল ভ২ एकत देहे भेट লতা লী পর্চন বহুখি। সঁসদ 
সগাপ্তিক পবাভে তেল ভৌগেনদ্রজী প্ঠলা পচ গেল वरूयि । 
शेरिल রেঁব রিভাবর্স কাঁখেসক রিবোধী मलक সাঁসদ বহ্গাতমে 
দিল্লী পইচন বহুথি । রিঁভীবোগে রিবোধিযে मलक সবকাব 
ভাগাসা প্রসাদ मिलक লত্তত্রমে নল বহএ। কশুবী ঠাক্ষব 
উপন্গখ্নগত্রী রননাহু । ওলা शहांशांगों রারু কাঁগ্রেসস दि कर 
খারি জনঞানতি দন উলীল বহখি। রিহাব সবকাবদে সভসঁ 
রেসী সোশলিস্ট পাক विधायक বহুথি জণ্ডাস সবকাবোমে अविक 
ভাগীদীবী তেমনি । পচিন রেঁব विकतात शीत জীত कर গেজ 
বহুথি, जणो তেযো রিধাল সভা খধ্যক্ষ রননাহ । ভাবতীঘ 
কশ্যনিস্ঠ পাঠীক কোঠামে দুটা করিল খী দুটা বাজস शती 
বলনা । দবতঁগা জিলাক কোঠামে তেজনাবাফা জী (शी তেজ 
লাবাফী বা) বাজ্য आवी রননাহ । ওলা চাক গোঠে খপনা- 
খপনা ক্ষেত্রমে कर्ण বহুথি। জন্লা এনদ্রদাপ তায (शी 
জন্দ্রদীপ मिठ) বিদ্বান (খধশীস্ত্রী) वरुशि তহিলা চন্দ্রশেখব 
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ভায (शी চন্দ্র শৈেখব সিহ) সেহো ফানতিকাবী বহখি। শ্রী 
শতৃধ্ রেঁসবা খীদিরাসীক নেতা तहथि ऊँ ভেজনাবাফা জী কিসান 
লতা । এক উ ওলা সবকাব দন-দতদে ভোকীত বহএ ততীপৰ 
বৌদী খাবো ভোনর্টত বই । 


কিসান নেতাক সগ-সগ ভৌগেন্দ্র জী রিহাবক লতা সেহো 
বহুথি উএ কাজক ভাব রহ্ৃত अविक পড়া গেল वहति। পলা 
খীর্ধি বাজঘক স্থিতিক রিচাব-রিচাশ कल्वेउद-कल्वेउ পচিন দিল 
রীতি গেলি । ऋणो পবাতে ल्मे त्फलक ज লা লাল 
বহুখি । বাতা-বাতী সধ্রশী খীরি গেলা । সধ্রনী 

খরিতে अङक খরড়া ভ২ গেল জে कोहि ভৌগেন্দ্র জী 
রেবগাক কাম-ঞ্চামে বহুতাহ । ভুলা সত গ্রচাব করিতে 

বহুথি, পচে ভূপরাগঁযে নন বহুথি, দিলমে औंश अळी কবতা 
খী বাতিমে কামকতা-সীষ্টগ । খাঙীযো-পীর্টাক ওবিসাল 

त्ळत বহ । খীগ সভাক খঁতিন সমএ পাঁচ রজেক রাদ 
ভোৌগেন্দ্রজী জীপর্স রেঁবগা পইচলাহ । औ সভামে উপস্থিত 
সরহক शबत्ण ভ২ कोळे জে খা ७ লী ওঁতাহু । হক্ষৌলা-ক্ষান 
अथूबको জকাঁ নচিযে বহ, ভোগেল্দ্র জাকে খরে্স পহ্িল, খাম 
সত্তা आवुक्ष জকাঁ বহুল ऋणो হৃনকা খরিতে জনা বগে-বপ 
বদলি গেল । কতে গো৫ জে উঠি-উঠি कर বস্তা পকডাঁ 
লল वरुथि, उठो সত ঘৃগলান । সগ-সগ किछु बल्लो লোক 
প্চলাহ । জীপর্স উতবি ভোৌগেন্দ্র জী রজনাহু- 


“এক গিলাস পালি খা চাহ পিখাউ । তারে সঁচপব উঁসি छो । ” 


লোক थक वत জে জখন ভৌগেন্দ্রজী পই্চ গেলা তখন 
रुषक भरेल খলনে দৃতীব कले ভিঘমি। শাঁচপব ভোগেন্দ্রজী 
ছুপচাপ लॅन দেখেত-স্বলীত বহুখি। পানি পীর চাহ शीतत्ति। 
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চাহ পীর্টীতে রজেক আগ্রহ ভেলমি। আগ্রহ 

হোগ্ডঁতে ও करुतशिव জে সভর্কে शुद्धि লিখন্ব জে কিনকো কিন্ত 
প্রভরীক छनहि। ऋणो जळ উ স্বলত উত্স্বক উএ একোঠা প্রশ্ন 
ले धत বহএ। উঠিতে দিল্লীক কাঁগ্রেসী সবকাবক খেবন্ডা 
সক্ষেপমে ও কহ্নখ্লি জে কেনা अथव পুঁজীপতি, কাবখালাদাব 
औ সাত (বাজা-শহবাজাক) क রীচ রিরাদ হ্ঈসন এডি । 
রিরাদক ७6 করেত কহলখিন জে দেশক রিকাস খরকক্ধ ভ২ 
গেন খভ্ি। आणो সে রাত কমে লোক ব্লক । किक উ 
शोक লোক সবকাবক শাল ক্রোাক गहू খা খানা जोल 

दूत्यो ভন, গৌষ্ট-পগবা চাপা-কলী গড় জাগী छत्ते। তারত 
চীলী-শষ্টিসা তেলক কোঠা তেন বউ গলা গনৃষো কৌঠেক 
হিসারর্স ভেষ্টে ऋणो জারালক খভার (शोक দৃখীন) वरुल সে 
ले বমি পড় । मिलती সবকাবক নগলে রিভীব সবকাবক চচ 
কেনখিন । বৌদীক স্থিতি ভমারহুতী औ विंठोव সবকাবক ऑट2- 
পেট খোলি कर বাখি দেলখিল । ক্সী-লভ্বিক पए 

রিস্তাবর্স तकर तशिव জে ओ যোজনা गिथिताँएतक रात কী 

अछि ? চীখিনাচন एक ক্যাসে এঠাগক সাগাজিক শোষণ, জে 
এক-দৌসবর্কে আগু বর में त्वाकेऊ अछि, क রিস্তাবর্স চচ 
কেনখিন । 


গুলা ভৌগেন্দ্র জীক ভাষা দু ঘটার চাবি ঘা होऊ छव, 
ऋणो সে ले त्छत। ঘটা পৱেত-প্বৱেত সগএ সমাপ্ত ऊर 
গেম । সভা সমগাপতি ভহৌঙতে ও करुवशिष জে ওলা কামকতা- 
উসাব কক कोर्शक সেহো अछि ऋणो সে শীক জকা নে ऊर 
সকত। आणो त्ठेटयो अको সত তেযাবী কবর জতে কান छी 
ऊरी उतो छश জেতে । ऊ तीए চাহ थले, ও জলহে 


ले কেতলি। छोल পিরত कोत খস্যব-খাযোগক ७४ रमतो 
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কেলখিন । কিড কাঁগ্রেসী লতা, জে সত সবকাবমে 
বহুলাহ, कोव-शोवक জাঁচ কবতাহ । 


গুলা জণ্ড হিসারস' কচ্ছালিস্ট পাঙীক পচ্চম খীগ সভা ভন তণ্জ 
চিসারস' রহৃত वीक ভেন खळी, জে ভোগেন্দ্রজী খপলা 
রঁজলান । 


কামকতাঁ शित শব হোণ্ডতে জনা ভোগেন্দ্র জীক কপ রদনি 
लतति । উজলাহ- 


“কগ্হামিস্ট পাটী বাজনীতিক পাঠাঁ ডিএ, খন্ভী সত পাঁীক সদস্য 
মি পাঠা जलो একবা সম্ভাবরৌক ভাব अही সরহক উপব 
বহুত । খাঁ সত এপনার্কে कोनिकावी शोधीक সদস্য বুজি 
সাগাজিক রেঁরস্থান্টে রদনি স্বধাব, জীধবি সাগাজিক রেঁরস্থা ন 
রদনত তাধবি সর-কলমাণকাবী সমাজ ले লতি । জাধবি সর- 
কল্যাশকাবী সমাজ লী রনত তাধবি কিড लौटे স্বরে কবত খা 
किछु গোষঠে স্বত্ব কবত। কগাএর अहाँ খা জাএত দৌসব । 
ऋणो शोधी উ গাগর্স तर कर দৃমিগাঁ ভবিমে পসবন খভি। উএ 
এক-দোসবমে জু कर কেনা বহর, शै তৌব-তবীকা সীখএ 
পড়ত । গাগমর্স ল২ करे দৃমিসাঁ ভরিগে নুউ-খসোট চলি বহুল 
अछि, জে সাধাকা লী थेछि, সত তবহুক শীকৃতি डकवा छे । 
७७ শক্তিক ऋकारो কক জে শক্তি तेक ও রনরএ 

পড়ত । এখন উ চট্ট ওগতাঞ্ল डी উএ नीक জকাঁ ले র্যা 
পর । कवी মিচেন হোণ্ড छो তখন लत খীএর। अथव किर 
जुल রাত জে त সে कहि দণ্ড छो। আহাঁ नोशट टी রালতী' 
शौक জে आशो খড়ি ওকবা शेकरु, । পাঠীক जळ সদস্য 
একঠাম উস ७७ সগস্মাপৰ রিচাব কক । লোকে त२ कर 
সমাজ লী উৈক। জতে গোঠে খর্গ সত छी জঁ গুতরো গো্টে 
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५कर्छ ভ২ সমাধান কবর উ খসাশীস সমাধান ভৌভীত জাএত । 


গুলা জতে अभाव বরে ডিএ রেরস্থা ভোডর শুতে अभाव ले 
ভে । রিবোধীক খীঞ্গাক সগ অএপলা পাঞ্ঠযোমে গাতভেদ এত, 
তণ্ডা সগ পবিরাবোমে হএত । वॅफ-वॅर्ठा মা খাও शीतक জৌগাব 
সেহো কেল ভী। সত একঠাম উস খাএর-পীর তখন ল খাণ্ড- 
পীর্রক ভখীভতক বোগ জে अछि, সে ধৃত । জার সে লী 
ইত তারে ছল-ভেদ ভৌগীতে বহুত । মনিঘগিত উঁসাব कक । 
জারেঁ পলা পাঠা কাগানস লে তেন अछि তারে ঠেল-ঙেঁল 
বিসাব कक । ७७ ঠেলক की সমস্যা সতে খা ওকব সমাধান 
কেনা হেতে, উ্সাবক স্মখ্য কাজ ভেন। গর ऊँ সাগাজিক 
সতবপব তেন ऋणो এ সগ औत्वा ক্ষেত্র अछि। কোলা সঙগস্যা 
त कर दोक গ্রদশন কবর, র্লীক ভবিক পাঠীঁক প্রদণন 
হএত । গুহীসে রেবগাক জে जशो अछि ওকবো आमी রনাএর । 
अड्वी জিলোমে হৌণ্ড বে । বাজমক বাজধামিযোমে হোণ্ড ডে, 
দিন্লিযোমে হোণ্ড ভে । সভমে ভাগ তের । मूबु प्लिक সগস্যা 
বহুত, উএ উপবকা সমস্যা প্রন্মথ তেন । ” 


ও ধড়ফড় এল करते কবথি, লখ রজে কবীর রিদা ত২ 
গেলা । হুনকা গেলা পদ্ভাতি খেলাশী-পিলাওা ভেম । कोर्शकश 
সমাপ্ত ভেন । 


গাগমে একঠা নর নলজবিক ऊवा তেল । জেলা পচ্ছিল 

नागले লাক বেত ভন ऊभे ভিন্ন तत्क शेकशी श्रेक তেন । 
গহনা চারি গৌোধে একঠাম ভ২ কোলা কাজ শক কেলক। उवा 
गेरिलॉ किऊ লোক সামাজিক কাজমে সমাজ সহযোগী রীলত 
লাভ, ऋणो ও मोशवी कशि গেল। কিড পবিরাব ववि जशो 
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গেল ভন । अ*ब कोळ, अशे রাতর্কে ভিপা कर বাখর স্রভীর 
বমি छात छत, খখলা अछि । 


अडर, চাবি গোধেক রীচ वरतो খা রজনাস' রজরাক খভ্সাস 
হুখএ तली উৈ। ऊज সগ शो ভৌগী ते জে দৌভবা-তেভবা 
कर একে রাত রাজী রা কিড নর গপ রাজী । পাতীমে জ্টলাস 
দিল্লীক বেলী তক জগদীশ প্রসাদ शाल ভাগ লিখএ तशती । 
লর-নর লীাকর্স বে১-ঘাঁট, ক্ষেত্রক হিসারর্স নর-নর কলা- 
সসন্রতি দেখেক খরসব জগদীশ প্রসাদ शब्यतत्कँ ভে৯এ 
লগতন্থি। उज সগ शो ভেনছি জে দৃ-খীলা, চাবি খালামে 
नीक কিতার ভেউএ লগলছি জণ্ডস লর-নর জানকাবী ठु वेश 
লগনন্ধি । 


अब সঁতানীস... 

ভাবতক স্বতত্র ত্ৰিরাশিক स्वा छळतो तरुत ভন । 

ह কম্মুমিস্ট পাঠীক সাননাগ্ড छत জে ভাবত ज्छं লী एव 
अ । 

খসলী স্বতত্রতা ভে রাকী त 

शिथितोक একটা शश... 

জন্ম ভেন वह একা রচাক.. छलै রখ ... 

उभे স্বভ রা ञ्छ লী ভাবতে... 

পিতাক जृए...शवीज्ी.. কেস মৌকদগা... 

রচিতক ळत সঘযমে ভেটলী স্বতত্র ভাবতক রা স্বত্ত্ব লী তেন 
ভাবতক জেল... 

औज রেবগাসে পাঁচ-দস রীঘার্স পেঘ জৌত ककलो ले.. 

उ গাগসে জীরিত अछि খীগীযো কিসালী খীঘেমিকব ज॑कूछि... 
প্ববোহিতরাদপব ত্রীল্ীরাদক 4कछज বাজ্যক জত২ তেন जशांधि.. 
সঘষক সঙগাধুক तीण জিনকব লাখন মেখিনী সাহসে খালি 
দেনক প্রলজাগকী... 
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জগদীশ প্রসাদ शब्पत- একটা রীযোগ্রা্ঘী...গজেন্দ্র ঠাক্ষব 
দ্বাবা (খন্বরতভে...) 


এ বচলাপৰ খপন তর্ক 9931 9101 30५1 dehএa.c০৷৷ शैव 


जीडी । 


| fia . ঠাক্গব 


9091 2101 30५1 dehacom 


htt p:/l/mmwmai thililekhaksangh.com/2010/07/bl 
og-post —_3709.htm. 
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২০১১ আমায় খনচন্ডাব- কাহিত্যা খা केशव 


= ম্বেধিত্রীক ভেসব রিকানাক্স 


जू. নরেদু शोत আপনা মে পস্বত ভীঝক 
চঘক/নিশঝনী বিভাগক हाव বনি বহুত রিশি5 भवा প্রদেশ মে 


শৌচান্য স রচিত जेहि পেঘ রানে 
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কু 


সব্লাবাধণী सौ-पूटी পাত शवक জন্ম বাঁ রাত शरैलक জন্ম 


কেনাস দাস, খৌজয পাভত সমাভত্র 


२.४. ` सबळ! कव নি ঘাভভীষাক शस 
উচশিষস 
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চন ঠাক্ষব- বাপ ভেতর शिते 


£ है 
| 


२.७५. | ॥জগদাশি याष ফন बरी किरि 


রিনাস जौरू पुरे] বিননি 


ন ক্ষঘীৰ বাঁব্রিভমি कथी- ৯৯কা 
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ভী'বাজেন্দ্র विधव- লরনর फिडिझक जकांब 


२.*.६ वित्प्र | है 


মাযানাথ বাসী |! | ^) ७तगे ফলডনক आंफॉकांव ২ভ্য 
গ্ুঁভেত ভা कपल टशेशिवी সযানাভব कंकर्कळ अटळ टरेशिवी 


নাক খাঁ तळ খাঁজ ধৰক সভসা পৌয वाण 
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\ i , আ্রাণশীয খলচিন্জাব- कोळिशा খী রহুব 


ठँ খার খারী কল কাফিযাক দৌসব গ্রসগপব------- -- 


মেঁখিলী খা উদ রুশগালামে খঁতব 


थेव মেখিলী গজনমে तिश সভ লাগু ভোগএ লাগল তখন 
রহ্ৃত লোক সভর্কে क्छ শ্বক ভেলচ্তি। জিনকা সভর্কে कळ 
এখলা ভন্ছি ওটিমে দু তবইক খ্রাদগী ডখি। পিন তব্ক উ 
ও ভেনাহ জে পচিলস' গজন নিখে छथि স্মদা রিনা কোলা 
মিখগক খা লিখগ লাগু ভেনাস হূনক मऊ বচনাপব প্রশ্ন पिक 
লাগি গেম উএ ও जळ লিখগাক রিবোধ কবএ নগনাহ । দোসব 
তবইক ण्ठी ও ডখি জে গজন উ ले নিখে छथि आमो গজন 
রিধাক রিকাস ले সোন্চ্ছি উএ उतो রিবোধ कव নগনাহ । 
छै रावो নগ একী এভন আদর্স छथि জে अनल গজন ऊँ ন 
লিখে छथि ऋणो লিখগাক রিবোধ कले झशि । পেশীর ও বাজ্য 
সবকাবক উচস্থ পদাধিকাবী ভখি । এক দিন ७ कळळेमे উদুক 
একটা শীক শীগাব কেব গজল পৌধী किबतहि জে কী 
দেরলাগবীমে লিপাঁতকা ভেল বহ । খার ভাণ্ড মেঁখিলী औ ডদু 
ऊँ খলগ ভাষা तह সে ও পদীপিকাবী ले বুনন সকলান খী 
ভগবার্স খম शि तणवो জে डी शहांब উদ শীগব মা কেব 
পৌখধী খিক औं এমে " ত " भकत लकत कांफियां " थे " अकव 
ভে ऋणो अहाँ মেখিলীমে ऊँ " ত" थ "খ" কেব अतं লিখগ 
রনা দেল ডিএ । জে মিখগ উদুমে লী पवळे সে মেখিলীমে 
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কোলা চনত খীদি-খীদি । হ্যা উ शरदा तहि ठोक । রহৃত 
হিম্াতি কএ ভগ হলকাস প্রভলিখন্ভি জে শ্রীগান, अशल পন্ডা কও 
পাস কেল ডিএ কী भोजे দএ ক। আর উ ওটি সবকাবী 
পদাধিকাবীর্ক তাগস জে চন্তলচ্ছি সে কী कश्न---| 


গা একা খিস্সা अछि ऋणो এল ঘটলা अहाँ সগ সেহো ভএ 
अत्केउ খড়ি । শামি লিখ জে अर কোলা উদ शलक 
দেরলাগবী নিপাঁতকা ভেন পৌধী किवत औ পন়লাপব দেখলই 
জে " ऊ " কেব কাফিগা " র" ভেন তে উ थेँ छाट পড়া 
জাএর। ऋणो ঠাস মোন वाशे জে উদু খা খেখিলী ভাষা अतश 
हे খা उकव লিপি সেহো খলগ-খলগ छे উএ কাফিসাক तिथ 
দূনু ভাযামে থোড়( अते বহুতে । आहो মোন ताशे জে উদৃ 
स्तव জন্ম ভাবতগে ভেলে आणो লালন-পালন খবরী-ফাবসী বলা 
जङ क्तवह्के । झतत्नकले উদু ভাযামে ভাবতীম ভাষাক সঁগে- 
সগ খবরী-ফাবসীক লিখা एलेऊ এভি। খী উএ হস খতএ 
দেরলাগবী ( সঁগে সগ गिशिताष्कत সেভৌ ) ओ ডদু লিপিমে 
अंठव দএ বহুল झो জানিস अहाँ जळ ७४ পদাধিকাবী জকা 
স্মিত লি এর । ---- 


দেরলাগবী ( সগে-সঁগ ঠীখিলাক্ষবমে एजतो ) छल 162 স্বব খা 
36० রাজন খড়ি आठवते জে হবেক श्रत्रि ळत খনগ-খলগ 
अष्कव রনাএম कोत দে ऋणो উদুমে কিভএ খকব ठे খা 
তকবামে वो নগা রা " रु" শ্বমিক প্রয়োগ কএ নর শী, রনাএন 
জাতীত हे । बडी অগা রা " रु ' शितो কএ জে নর मोई, রনত 
त তকবা উচাকাক হিসারস চাবি ভাগমে রা अक्के ভী---- 
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३) জে নিখলো জীতীত টৈ খা তকবা উচাবশোঁ कणत জাণীত 
তে ( रुल সুরা শলফুজা )------ প্র সবল রাত ট্ৈ औमो 
अछि জে একবা রৃমি छोच হের্টে। 


७) জে লিখন উ জাজ छे ऋणो उकव উচাবশা লী कथत জাগ্রত 
हे ( रुल शकती लोव आतकी )------ উদুমে বহৃত বাস 
এহন শী ते জীছিষে কিড अफव লিখন উ জাঙা हे कापतो 
उकव উচাবশা লী হৌতীত छे थौ जावो গনরীা কান সেহো ওকবা 
লে গনন জাতীত छे জেনা---- "झा এপশী” এঁকে খারস্টকতা 
পড়নাপব "झगश*बी" एजहो উচাবিত কএন জাত हे । খাঁর 
দেখু জে "छश খপনী'মে খ লিখন हे आपो ওকব উচাকা নে 
ভএ বহন ভে ( খীরশ্টকতা পড়লাপৰ ) । শীট এ তবীকাস 
গালেনাগর্কে " अतिक तज्ञ क লিখল करुत জাতীত উৈ। 


জে লিখল উ ले জাগীউৈ आणो ওকব উচাবশ লী कथत জাভীত 
তে (হকে জিডি জ জীব সুরা )----জেলা शठव ऊँ विकू 
জাও ते ऋणो चळत জাণ্ড উট । খা ঢুকি ৬চাকামে 
খীরি বন त्छे উএ जालो সেভো शनत জাতীত উৈ। এহুন-এহুন 
আব উদাহকা मऊ अछि । 


এহন अकव জকব খতমে " रु" क्तव উচাকা ভোগীক ( को 


সখ্তলী )১------------অগভগ ক্ষণ চৌদহুপ্া औषकत উদু 
রণগালাগে স্ফৃত রূগগালার্স জল গেল ভে । ওঁ अकव সত 
अछ्----------- थे, श, ७, छ, सा,ठ,ठ,थे, ধফ,ভ, व्छ,प्रू 
औं कू। 


উদুমে এ শর্ট, मरते এনা লিখল জাগীত উৈ------ 


क সগ  জৌডনাপৰ थे 
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গ সগ रु জৌডনাপব ঘ 


ए সগ रु জৌডনাপব रु 
छ সগ रु জৌডলাপব या 
थे সগ रु জৌডলাপব ॐ 
ভ সগ रु কজৌডলাপবৰ কি 
ত সগ হ জৌডলাপব थे 
দ সগ रु জৌডলাপব ध 
शे সঁগ रु তজীডলাপব হক 


র সগ रु জৌডলাপব ত 


७, व, रू औं र সৃতি कटश লিখন জাগ্রত छे । 


খার अहाँ সত দেখি সক छो জে দেরলাগবীমে छँ খঘ গাবাদি 
জন স্তর ककव খা তকব প্রমি ते ऋणो উদুমে थकवा लाव " 
रु চিলারএ পড়ত हे সগে সগ ७ খীদিক উচাকামে ऊँ " रू 
" ভেকে । খার জঁ কোলা উদৃ শীগাব "  " लटोथत कवक 
कोणो বলর্টী ভখি উ ও উদুক উচাবণ পবপবাক খন্বসাব " रु 
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" क्तव উচাকা লী कले छथि। উএ উদুমে " রাত " শীর্টক 
কাহিসা " সাথ " বমি अक्ले উৈ। কাকা " সাথ "মে জে "थः 
ते তকব “रा त्रिकोति দেল জাগ্রত तछे। औन-औन " र । 
গিশিত শক कोशिशो লাল এলাহিতে दँँसू। पडी গনী মোন 
বাখু জে शाला সেভৌ উচাকাক চিসারস' भावत জাতীত ते शर्त 
উএ জঁ কোনো দেরলাগবী লিপাঁতকা রলা পৌধী ह्व अंथोत शेत 
शोला মিকালি বহুল छो ऊँ গড়রড় ভএ जळे । शव উদ লিপি 
जीथे খী ভকব উচাবণ সেহো তখল अहाँ উদু গজনক अडी 
शाला পকড়া अक्के दो । 


2) রতগান সত ভাবতীম ভাষা লিপি तीघे महिन লিখন 
জাগত अछि ऋणो উদু দচিনার্স রাগ। ভেলাহিতে দেরলাগবীমে 
गेष्ट; বচনা কান আক্ষবক স্বকপ ले রদতী ते ऋणो উদুমে বদলি 
জাতীত हे । कते খতিবিঞ্জা খান-খীান খতব ल জে तातरोतिक 
ক্তবপব जगत জা जल्ने । 
বার रुगता शैवा রিশ্বীস अछि জে খভাঁ जळ ७७ পদাধিকাবী 
জকাঁ জ্টিত লৈ হএরী। এক রেঁব ठव মোন বাখু জে 
দেরলাগবীক খলগ-খলগ খুনি লন খলগ-এতগ अकव हे ( গাম 
चवक উচাকামে স, শী খীদি এসগান উচাকা होऊ छे জকব 
রিরকা খাগু দেল জাএত ) ऋणों উদুমে ले উএ দেরলাগবী ( 
शिथिताष्कव )সে " ত " কেব কাফিমা " थे " নল तति जत्केव রা 
" প ” কেব কাহিসপা " क " লি রনি স্এ। 


এ রিরবশক রাদ বারী রহুবপব--- - 


হব ---- 
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গজন সদিখন কোল ल्ल কোন রহুবমে ভহৌগীত तेक । রিনা 
রবক গজনক কম্পলা খর্ঁভর। জেলা छत्मक খীধাব तश 
ভৌগভীত हक ভেলাহিতে वर्तक খ্রাধাব अर झ রা और দ होऊ 
উ্ক। अर _জ রা अर प চাল त्गेव মে तिहिऊ শাত্রী-ঞ্যা 
হৌগ্রত উৈক। अर জ রা अर पक রজ্রন रमतो करुत জাতীত 
উৈক। রহ্বক চচ शॉ वेठ वीज পিল একঠা গপ্প খাব| 
५हिठीश ভগ উদ রব কেব कीन কথ বহুল ভী। খা খৈখিলী 
গজনমে $ হব সভক প্রয়োগ त्रेथिती अछतक 100 সানক 
ভঁতিভাসমে कहि बहि ভেম | মেখিনীমে রহুব লী छत সতনর 
জতিগ करें রহব ले ऊत । যোগানদ ভীবা জী उलू शरहित्ममेँ 
খবরী রহবমে মেখিলী গজল লিহেত ডলা, ऋणा त्णेथितीक 
রহুৃব-খক্রানী সঁপাদক मऊ হুনলকা কাত কএ দেলক জাহিক্টে 
হ্কলস্্ববপ त्रेथिती গজনদে वर्तक চচা ले ভএ भकत । आणो 
ভালচিমে গজেন্দ্র ठोकत দ্বাবা বহবে-ক্ছঘতকাবিরমে সহ্ষমতাপুরক 
গজন লিখন গেন। উএ খাঁর वकत চচা খীরশ্তক । গুলা 
সেখিনীমে तोक রহ্বক খোজ সেহো গজেন্দ্র ঠাক্ষব দ্বাবা তেন 
अछि জকব অন্বককা शीश: হনেক নর গজনাকাব कण বহুল 
ভখি। এছি জাখমে জতেক উদীহকী দেন कोत খড়ি সে রাশিক 
হব शेत খীধাবিতি খভি । ওলা এচি রহুবক চচা रूण রীদমে 
সেহো কবর। ऊँ পচিল উঁদৃক বিভব দেখী। 


अर জ রা थेर णक খরিষফ্কাব হিজবীক দৌসব সদীমে थेतील 
श्ल अरूश८ রসবী কেল छतो । হুনকা » রিচাব आक्रोक 
ঠঠেবা রজাবমে রতন রীলরাক এরাজ সুমি খখলহ্হি। শ্রাচীন 
কানমে গক্ধাকে अर झ রা এছ দ সেহৌ करुत खोड झुळोक 


উএ রসবী उहि शोलो कात খর জ রা थेर দক লাগ দেতখি। 
খবরী সাচহ্চিবষে 16 রহুবক প্রয়োগ তেন । রাদমে তীবালসে তীন 
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ঠা রহুৃবক थेविष्फांत তেল । খরার रुण এনিঠাগ রহুবক সক্ষিপ্ 
পবিচষ प्छ वहत ভা। 


अवती সাহিতগে হব তীন খভমে রান গেল अछि 1) সালিম 
গল মুল রহ্তব, 2 ) ক্ছবন্ধর মাল शिशिऊ तंव খা 3) आणो 
ज পবিরভিত রহ্ুব। थहि তীনুমের্স ऋणोऔँफ রভ্বকে চচা ভগ 
রাদমে কবরা 


অবরীমে সালিস মাল সুন दंव মে সাত टो হব বর্জিত খভি। 
খা ক্গবন্ধরমে রীবহ হী । রাদমে वही রীবহুকে फवटे-ल्छत করেত 
আঁঠ टो খাব রহুব রনাএনম গেল । छल शितो কথ वक्ते হব 
রীস शे ভেল। रुश আপনা विधौ জাল आवक ভবন দু 
খভমে রা দেল छी। সগছি-সগ সালিগ বভ্বক্ে ভগ "সমান 
হব" লাম দেল ডিএক | খী आवक वतक পিন খভ 
(জানিমে ক্ষণ সাত थो হব খড়ি) তকবা খধসগানল ভব লাগ 
দেলিএক খা आवक রনহুবক দৌসব খভ জাহিমে তেব टो হব 
अछि তকব লাগ "খসগান ভব" দেলিএ । উ খাঁর ककत রিরকা 
মিচা দেখু । । 


রহুবস' পিল क्रे दसी । 
সক্ৃতক গা জকা খবরী মে সেহো ভৌগীত तेक জকবা 'ককু 


करुत জাতীত উৈক। 9 कक খাঠ শ্রকাব্ধে ভৌগত খডি। 
জকব রিরকা এনা अछि----- -- 


করুক স্বকপ 
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जोल 


कक्कक লাগ 


जलो कण 


খশাসী कक 

5 

হকউন্বন ( হ/উ/ন্বল) 
| SS (1/5/5) 
খশাসী কর 


5 


ক্কাতীম্বন হেকা/ ও। बुव) 
SIS (51115) 


স্বরাওী কু 
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7 


হ্ষাণ্ডীমাত্তন (इही। ও/লা।ত্ন) 
S| 55 ( SII /SIS ) 


স্বরাঙ্ী कक 


7 

শাহ্কাত্রীম্বন (श/को/ $ बुव) 

| SSS ( ।/S/S/S ) 

স্বরাগী কক 

7 

ऋझऋजझुछअंबब (ক্দছস/তহ/ 9/ वत 

SSIS €(3151115 ) 
স্বরাজ কক 

7 


সহ্কাোীনতুল (ক্ছ/হা/গা/ল/তুন ) 
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| 511 5 11511111254 


স্বরাঙগী কক 

7 

স্ছতক্কীতীম্বন (छ/उ/छो।9/ब॒ब 
| | 51 5 01111591115 ) 
चत्री কক 


7 


শ্কাহুনাত্ত (शह।</तो/ड 

5551 ( SISISH ) 

****** १किठीश | গাল 1 গাল रुञ्च थौ 5 সাল 2 গাল দীঘ 
তেন সঁগে-সগ খগাসী সাল পাঁচ মাত্রাক খা স্বরীপ্রী গাল সাত 
সাত্রাক कक्क ভেল | थरि कक मळते घात বখরাক লেন 
গশিতীম কপসঁ এনা রূয্বু--------- 


এ) একা অঘৃন্টে রাদ জঁ मुटो দীঘ হো ऊँ গুকবা 'ফউন্বন" 
करुत জাতীত সেক । 
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७) একা লঘৃন্টে রাদ জঁ डीवी দীঘ হো ऊँ उकवो आहो" 
करुत জাগীত উৈক। 


০) জঁ शकोडीवृत' কে উত্টা कवल উ শাফউ্ুলাত" বলি জাএত 
जल তীলগা দীঘর্কে রাদ একঠা অঘ্‌। 


4) দা দীঘর্কে রীচমে জঁ একতা लघू वरू4 তখন उकवो 
"नोऽव" करुत জাঙাত টক । 


०) "হ্কাতীম্বন" त्तव খতমে জঁ একা খাব দীঘ জোডর উ ও 
"ক্কাভীনাতন" রনি জাএত । 


£) "হ্কাতীনাতুনল" কব উত্পা কপ "ক্মক্তফতীম্বল" ভৌগাত तेक । 


9) শ্বকমে একঠা वशु তকবা রাদ একা দীঘ তকবা जीप ক্ষেব 
দুটা लघ्‌ খা তকবা খতমে একা দীঘ হো উ 'ক্মফাণ্রনত্তন" 
करुत জাগ্রত हक 


^) “দূহ্ষাণীন্বন" কেব খঁতর্স তেসব शा দৌসব शु रु কও 
পহ্চিন तू লগ সা দেরে উ "ক্ছতফাগীন্বন” মি জাএত । শাল 
শ্বকমে देही অঘ্‌ তকবা রাদ একঠা দীঘ তকবা রাদ त्व थकथों 
तशु খা তকবা রাদ খতমে একঠা দীঘ । 
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1) সমান প্রমি---------এন্ি খভমে ক্ষন সাত গেষ্ট রহুব 
বাখন জাণ্ডত अछि। জকব রিরকা এনা अछि-------- 


क) ब्रेंसल-रुक्कछ---------- একব शत প্লমি अषि 

"शक्कीडीवूष" াতলর | -5-5-5 (1-2-2-2) जल স্ব -দীঘ- 
দীঘ-দীঘ| 9 शति শীতীব अशेना স্বরিধান্বসাব প্রয়োগ কএ अक्के 
ভখি। শাতনর কোলা শীগঁব এক পাঁতিমে এক রেঁব, রা णु রেঁব 
রা...... কতেকো রেঁব ( রেঁসাস রেঁসী সোলহ রেব ) শ্রযোগ कण 


কে तमेव কে কপ মে দের ऊँ এনা হেতিক------ 
| -5-5-5 
| -S-S-S 


| ৯৪৯55. + | 7979-58 


| -S5-5-S5S + | -5-5-5S 


| ৮৪৯৪5 + | -5-5-5 + | -5-5-5 


| -S5-5-S + | -5-5-5 + | -5-5-5 


Iss + |-5-5-5 + |-5-5-5 + |-5-5-5 
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[sss + | 7979-79 + |-5-5-5 + |-5S-S- 


डँ ও ভেন রহুবে-হজ্বজ কেব ठ “চা । वढिठीश त्व এক রেঁব 
গৌবর্স দেখু । উপবকা ठ 1 “চা সভমে দুন্‌ পাঁতিমে মাত্রা कश 
এক টক । এথাত দ্রস্ব কে নিচা जात्र খা দীঘ। औ মোন 
বাখু জঁ अर्सों রহুবে-হজ্বজমে গজল वीथि বহুল छो উ হবেক 
শৌৈবক शोला कण গরখহ দেরএ পড়ত । बहि ऊँ গজল রে-রহব 
करांछठ। सी গজেন্দ্ৰ ঠাক্ষব দ্বাবা লিখিত বহনে জজ तकव 
একী উদীহকা দেখ-------------------- 

जाहोघोतो शहांछोतां করে স্বাহা तली डी 


খকাসী খাস ते সোবাঁ सरा দেতে तलोय डी 


কইএ जे कील. খণ্ড লাবোমষে কল গোলা 


জঁ ভাঁগে পীরি এতে, ভারলা शीत्ठे तलोय डी 


জনা তাকী নঙৌএ প্রেম রানে त्छे সবেনামে 


খল ভোকাবি পাড় এ ইস ले ल तलो॥ डौ 
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छित्नोऽ ভে রুমন্ী রাত की, वोली कवी দেখু 


ক্টেগা পানি জেলা ७, वते ले हे तलो डी 


গজেন্দ্ৰ পুর স্বকজক বহুত দেতৈ সুশর্কে सॉशी 


চন্ডত খীকাস দেখে রানসন্থরে तली डी 


খচিত চিত্র দ্রাবা লিখন अलल रुळळ কেব উদীন্বশ দেখু--- 


উন সরা চিচ शाँ গা্ভপব श्वम 


জঁ উল চাবপব চাবো খসন एव 


গাব গাড় ৭ অতীগক झोर्ठा খা সলঠী 


प्ले ভে তেজ খপল गरु कले হৃবস' 
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গিলাসক দুধ চাসিযো वीक লী चोलो 
ভবন रेतो म्ही औत অগা चर्व 
খপন दछ খপন लोगो ত তা त्येशा 
খপল করবা कले খপনপব ले त्रये 
चेका शुष्टेले जीश जग जग 


कछ ते छुवछुवी ডুব छु ডবল 


जशी 

1222 তন রেব 

রহুবে হজজ 

थे) উজনে-বগান------- একব शत भ्रति এনা अछि--- 
হৃগণ্ডনাত্তন जला ----- 5-1 -5-5, अर्थी দীঘ-দ্ৰস্ব-দীঘ- 


দীঘ । খার জঁ थरि ধুমি কে लोव মে প্রয়োগ কবরী উ এনা 
ভেতিক--- 


হিল] ৯৪ + 5-1 7979 + 5-1 7979 + 5-1 79785 
95 ৯৪৯5 के 95 ৯৪৯5 * 5.1 5355७ 7 5555 
(এন্িঠাগ रण খালী চাবি-চাবি শ্বমিকে উদাহুকা দেন अछि, ऋणो 


শীতব একস बळ कथ কতেকো রেঁব ( রেঁসীস রেঁসী সোতহ রেঁব ) 
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প্রনিকে গ্রযোগ कथ সক্দত ভখি। ) শী ভেন রহনে-বগল । 
খচিত চিত্র দ্রাবা লিখন রহুবে বগল क्तव উদাহকা দেখ----- 


त्यांच হৃনকব উতবি গেলে 
পরন সঁগে अभवि ভালী 
আঁখি वहि ठाले খুজন যৌ 
কূপ যৌরন तिथेति গেলে 


ঠেহ মে झुल মোন जत्रेत 
বাশি স্বন্নব উচাব গেলী 


চউঙবচন মে চান পুজর 


পারণ্ডন সর দ্িসবি গেলে 
জেঠ মে आवृणो একী 
গা নর मित সজবি গেতী 
সধ্প लवक फण छ 
কাম মে সর নলচবি গেলে 
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অশ্ব খীশিক বাঁপি ताति 
ककव शेत জে वळाति গেলে 


পাপ तळले ,হোঘ अअवत 


খচিতন্র সন হভবি গেলী 


হ্কাভানাভ্তনল (| -0-0-0 ) 
রহুবে-বচান 
भै) হদে-কাচিল----- একব जुल भ्रति अछि "্দতহাগীম্বন” চাল 


| -| -5-1 -5 শাল ভ্স্র-দ্রস্র-দীঘ-দ্রস্র-দীঘ । শেবমে ककत 


॥-| -9-1 59 + | -ै ०971 79 + | “| 0757 079 + ||. 
5-1 589 ||] = च 
॥-| -$-1 = 9 + | =|. ०971 উচ্চ + | =| 07571 079 ४ | += 
5-1 ৯5 + | ০৪] 5७9 


(धहिठीश रण খালী চাবি-চাবি শ্বমিকে উদাহুকা দেন अछि, ऋणो 
नोञैव একস तळ कथ কতেকো রেঁব ( রেঁসী্স রেঁসী সোলতহ রেঁব ) 
পুলিকে প্রয়োগ कण সক্ত छथशथि। ) ও ভেন রহুবে-কাচান| খচিত 
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চিত্র দ্রাবা লিখন রহুনে कांगित কেব উদীহকা দেখ--------- 


किरु রাত এহন ভেল দে 
चव शव ऊ বারণ ভেন हे 
র্যা ফোচা ভাঙিব দেশ ভে 


জড়াঁ দেহ জাড়ন ভেল ভে 


शिश লে विक জনমে হত 

अकि मर्ण भागव তেন ते 

জিনগী ত' গেল आहत কতে 

सरते সারন ভেন छे 

দস রাত সুনর কী "খচিত" 

সর ঠা গজন ভেন উর 
স্মতহ্কা ীম্বল 


11212 দু রেব 
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হবে -कांगित 


घ) বহদে-ক্ঘতকাবির-------- একব সুল श्रवि ফউন্বন अछि 
গল | -$-$ সন ভ্রস্ব-দীঘ-দীঘ । একব ठ "চা দেখু---- 


| ৯৪৯৩ + |-5-5 + | ८9-७9 + | 79०79 + |-5-5 
| -$-9 + |-5-5 + |-5-5 + | 79०79 + | গলিত 
(এন্িঠাগ रुण খালী চাবি-চাবি श्रवि উদাহুকা দেন अछि, ऋणो 


শীব একস तळ कथ কতেকো রেঁব ( রেঁসী্স রেঁসী সোতহ রেঁব ) 
श्रवित्त প্রয়োগ কথ अक्केऊ छथि। ) 


$ ভেন রহুনে-স্মতকাবির| খচিত शिले দ্রাবা লিখল বহনে 
স্মতকাবির নেব উদীনকা দেখ---------- 


জখন বাতি थत কাবী शिशो तशो अको মোন পড়লৌ 


জখন হোত घव মোব शोती शिशो तशो अका মোন পড্কী 


अहाँ দূব সন সতার্টীত छो সাঁস-ভোলে সদিখল 
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সলসৌঁ জঁ यत দেবী शिशो तशो कॉ মোন পড়লৌ 


রবসবী গ্রথম বুঁদ রযাঁ চীন যাদি औल তখন যৌ 

विवह কেব झोनल দৃলালী रिरो যৌ অহা মোন পড়লো 
পিমা জী জখন चहल পরনা মধ্ব গীত গারেত কোমল 
थेन কাঁট মে ফসল সাড়া शिशो टी अहाँ মোন পড়লৌ 
জঁ দেখর কতৌ ডিপকলী ভব সঁরৌলী छते ले रुशव যৌ 
জঁ ধডক্ট रुशव भुव ভাতী পিযা যৌ अको মোন পড়লৌ 
কল খারি ललक জড়ন ভাগ हत्य जॅ চগকা দিও যৌ 
খচীত गे দেখেত বানী शिशो रशो अहाँ মোন পড়লৌ 


রহুবে -স্মতকারির 


{দ্রস্থ-দাখ-দীঘ 6 রেব সর পাঁতিমে } 
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রহ্নে স্মতকাবির বহৃত লোকখিয ओ সশীতগম রহুব तेछे। খাদি 
শীঁকবাচাস খা গোস্াগী তুলসী দাস সেহো এ রহুবক শ্রযোগ কল 
झशि । পিল খীদি শকবাচাসক ओ লিরী যইকগ দেখু----- 


जलो বুঁছ্যতকাবটিত্তানি वोरुश ন ए जेल किल ন ए खाणे लढव 


ब ए क्रोश ভূচিবল তেজী ন वशः চিদানন্দ কপ: শিরো২স্‌ 
শিরী২হস্‌ 


ন ए लीले সঁজা ब त्ते পথ্রাশ্গ: ন রা সুধাতুব ন রা পথহকোশ: 
च রাকপাীপাদৌ ন চোপস্থপাযু চিদানন্দ कशे: शिल्वोरूण्‌ শীরী২ভস্‌ 


ন মে छथ বাগৌ ब মে লাভ तोतो গাদো নর মে লীর গীাসেম 
ভার: 


ন ধর্মৌ ন চার্থো ন কামো না মোক্ষ: চিদানন্দ কপ: শিরো২নস্‌ 
শিরী২ভ্তা্‌ 


ন शशँ ন পাপ ন সৌখাঁ ন দৃ:খগ্‌ ন ऽहलो ন তীর্থ ন রেদা: ন 
शो: 
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अहै ভৌজন लेव ভৌজাঁ ন ভোজ্জা চিদানন্দ কূপ: শীরোইভল্‌ 
শিরী২হস্‌ 


ন সৃত্বব্‌ ন শঁকা ন মে জাতিভেদ: পিতা लेव মে লীর जोडो ন 
জন্ম 


ন कत्‌ ন চীত্র গৃকর্লের শিষ্য: চিদানন্দ কপ: শিরো২ভস্্‌ 
শিরী২হস্‌ 


अहै শলবিকম্পী तिवोकोव कशी রিভ্তন্বাচ अल সল্পন্দ্রিমাণীগ্‌ 


न চাসগত लेव ऋछित्‌ ন সেম: চিদানন্দ কপ: শিরোইভস্‌ 
শিরী২হস্‌ 


আর দেখু उतमी দাস জী দ্বাবা লিখল গা স্তাত---------- 


নগাগী শীগীশীন লিরাঁণা কপ 

विळू র্বাপকম্‌ अरू রেদঃ স্বকপ 

পিন পাঁতির্কে गोलो झा अछि---- দ্রস্থ-দাঘ-দাঘ-দ্ৰস্ব-দীঘ- 
দীঘ-দ্রস্রদীঘ-দীঘ-দ্রস্র-দীঘ-দীঘদৌসবো পাঁতিক্কটে शोला कण 


अछि----- দ্রস্থ-দাঘ-দীঘ-দ্ৰস্ব-দাঘ-দীঘ-দ্ৰস্থ-দীঘ-দীঘ- 
দ্রস্থ-দাঘ-দীঘ 
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লা৯--- দৌসব পাঁতিমে वॅरुत्के গেরা কালসে রব্‌ = দীঘকএল 
জাতীত हे । 


৩) বহবে-ক্গঘতদাবিক--------একব সবল भ्रति अषि 'कोओेवृष' 
গাল 5-1 -5 সন দীঘ-দ্রস্রদীঘ अछि। একব ठ ! “চা এনা 
क 

5-1 -5 + 5-1 -5 + S-|-S5 + S-|-S 

5-1 -5 + 5-1 -5 + 5-1 -5 + S-|-S 

(এন্িঠাগ হয খালী চাবি-চাবি श्रवि উদাহুকা দেন अछि, ऋणो 
শীতব একস बळ कथ কতেকো রেঁব ( রেঁসী্স রেঁসী সোতহ রেঁব ) 


श्रप्िक्त শ্রযোগ कश সন্ত छथि) ७ ভেল উহনে-ক্ধতদীবিক। 
খচিত शिले দ্বাবা লিখন বনে ऋऊ्णोविक কেব উদীন্কা দেখু 


ऋछत উনটন शोल আব शेव 
রঁদবো রেঁসতৌ চাব পব 
शुभ দৌগৌ शरदूँग ভবন घव 


কোণ্রলী তন দে তাব शव 
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নাদি शेव গাস দৈ দুধ छे 


নজব দেল অরন ভাব शौव 


স্বাগত লেন রীৌখা कण 


হুল आको গ্রথন ভাব शैव 


ভোব তেলে উঠন বাজা रशो 

খচিত ব্রীখা छठत কাব शीव 

দীঘ- सुञ्च -দীঘ 3 রেব 

ए) রনহ্নবজজ------ একব সুন भ्रति "कळवत" 
तेक । গল 5-5-| -5 শাল দীঘ-দীঘ-দ্রস্্-দীঘ । একব 
ठ চা এনা रूत्ठेक------ 

S-S-| -5 + 5-5-1 -5 + 5-5-1 -5 + 5-5-1 -5 


| 59 + 5-5-1-5S + 5-5-1-5S + ভি] 5८७ 
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(এন্িঠাগ रण খালী চাবি-চাবি श्रित উদাহুকা দেন अछि, ऋणो 
শীভীব একর্স এ कण কতেকো রেঁব ( लॉॅनीजे রেসী সোলহ রেঁব ) 
ধুলিকে প্রয়োগ कश সক্ত ভখি। ) 


ও ভেন রহদে-বজজ | খচিত চিত্র দ্বাবা লিখন হবে বজজ 
কেব উদাহ্বণ দেখু---------- 


রান গজন 


कोवी शह्मि কে দুধ উজ্জব हे কতে 


ভবি মোন পাবী পীরি দৃস্বব ते কতে 


বসগব किवी शवा নবমে ववण ते 


তত্ব রনন রেসনক রজ্জব ठे কভে 


ते পাত रुविधव कुल শৌভিত शोष ळे 
कोन নিচা शक 9 সজ্জব ते কতে 
मु এক দূ খা চাবি पुली খআঠন্টৈ 
अञ्जी কভে ले জামি সম্ভব ते কতে 
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ভানু লা দেখার সরকে লাঁচ एलो 


বট খীগি ভডগে দৌড় চক্ধব तेछे কভে 


आजश्च छन 
2212 তীন রেব 
রহুনে বজজ 
छ) বহদে-রাফিব------------ একব সুল श्रत 
“্দহগগীনতুন" तेक শাল | -5-1 -| -5 শাল দ্ৰস্থ-দীঘ-দ্ৰস্ব- 


জরস্ব-দীঘ । একব কা চা দেখ------ 


| -$-| =| ८9 + | ८७-| “| 79 + | ०97171 079 | 792 
[=| = 


| -$-| “| ८9 + | 79-71 71 79 + | ०9०7171 079 + | 792 
॥-| 5७9 


(এন্িঠাগ रुण খালী চাবি-চাবি শ্বমিকে উদাহুকা দেন अछि, ऋणो 
শীভীব একর্স এ कण কতেকো রেঁব ( लॉॅनीज রেসী সোলহ রেঁব ) 
ধমক শ্রযোগ कथ সঈ্ত ভখি। ७ তেন वॅल्त्त-तोफित | 

খচিত शिले দ্রাবা লিখন নে রাফিব কব উদাহুঝা দেখু---- 


शे সর কাজ তেন रात 
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স্বত্ব চীজাজ তেন रुशव 
কতৌ জিলপী छल्ले धवत्के 
খুশী शैव বাজ তেন रुशव 
श्रैवोन জঁ भाऊ , মজ্জব নর 
अशेन ऊ খরাজ তেন रुशव 
সবস পন তেন वरु দিনপব 
সদেহ গীনাজ তেন रुशव 
সদিখন গজন দিখেত বহুর 


খচিত নর সাজ তেন रुशव 


রহুনে-রাফিব 
ক্দাভীলভুল -। -U-U-। 2 রব সর পাঁতিষে 


2) খধসগাল রহুব-------- এনি খভমে ऋत 56 রহুব খড়ি 
ऋणो গাত 7 था প্রচলিত খড়ি । একবা रुश খধসগাল হব थहि 
प्रोत কইত ডিখঁক জে এছিষে हलक পাঁতিমে कालें-कश খলিরাম 
कलम দুটা श्रति्त সমান কপমে গ্রযোগ কবএ পড়ত উৈক। 
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আর भोजेव এচি দৃন্‌ श्रपिक्त এক পাঁতিমে জাএ রেঁব ( পেশী 
लमी সোল রেঁব ) প্রয়োগ कश সকখি ७ झुबकां উপব ডন্হি। 
খী थरि খভক সত হব ळात এল সন বুবু । । একব বরিরকা 
तिछी দেন জা বহন अहि । 


1) হউন্বন + কাণ্ন্বন ( একব উল্ঠা কপ সেভৌ উ.....) 
হকাতীম্বন + হুউন্বন 

2) হুকউন্বল + ফাণ্ডঘাত্তন ( একব উল্টো কপ সেভো ড্তে.....) 
হ্গাণ্ডমাত্তন + ক্ষুন্ন 


খা तिएछोक সত রীঁচনল 26 2ो রহুবক ळात এনাচ্নিতে तिशश ডে । 
খা এ उवह এ খডমে ক্ষন 56 হা রহুব ভেল। 


3) ক্ৰঙ্ন্বন + সাফাতীন্বন 


4) হউন্বন + झझुछ अंबब 
5) হ্কউন্বন + ऊक्कोओवऊुव 
6) হ্উন্বন + झउठछांअंबब 


61 


वरि ल ভ किर्र Videha HFS www.videha.co.in ww.videha.com ভিন प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/072/ রিদেত शशय যৌখিনা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


২8] 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE | 


मानुषीमिह सर्कूताम ISSN 2229547% VIDEHA 
7) चल्छुबन + जहतो 


8) হ্কাতীম্বন + ক্ষাতীনাত্তল 
9) হ্কাতীম্বন + হা ীন্বন 
10) হ্কাতীম্বন+ आऊच बुव 
11) হ্কাণীম্বনল + ক্হ্কাগীনতুল 
12) হ্কাণীম্বল + ক্দতকষাতীম্বল 


13) सेशन + शछरझुंताड 


14)হ্কাগীনাতৃল + মফাওান্বন 

15) হ্কাতীনাতুন + ऋझुछअंबब 
16) ক্ষাণ্মাত্তন + ক্হ্কাভীনতুন 
17) হ্কাগীনাভ্তনল + দ্দতকাতীম্বল 
18) হ্কাগানাতুন + छतो 
19) जोबन + কত্ত তীন্বন 
20) শাহ্কাত্রীম্বন + ক্ষহ্কাীনতল 


21) স্ষাহ্কাতীম্বন + ক্দতক্কাীম্বন 
62 


वरि ल ভ किर्र Videha HFS www.videha.co.in ww.videha.com ভিন प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


FF 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE शिवत 


मानुषीमिह सरकृताम ISSN 2229547% VIDEHA 

22) স্মাহ্কাতীম্বন + গফ ভলাত 

23) झजझुछअबब + आशैव 

24) স্ষত্তফণ্ন্বন + ন্দতহ্কা শীম্বন 

25) স্দক্ত্ষতীন্বন + সাক্ষাত 

26) ক্ক্ষাতীনতুন + ক্দতকাতীন্বন 

27) স্দ্ষাতীলত্তন + শাফউণনাত্ত 

28) ন্মতক্ষাতীম্বন + শফটুলাত্ত 
খাঁর খাঁ সত कव কহ জে জখন जोल সাতে थो दव 
গ্রচলিত উট তখন এতেক দেরীক কোন কাজ । आमो রেঁসী 
প্রচলিত ले হেরাক চাতনর $ ले दे জে झी श॑तऊ ট্রৈ। 
রক্তুতঃ রহুবক প্রয়োগ अजीज পব निर्व ते খা হবেক শীভীব 
পলা হিসারর্স হ্বক চুলার করেত छथि । ভএ স্ঈএ জে জাচি 
पँक ततके খবরী জীহ शैव কঠিলাহ লাগল হো সে সেৌখিনীমে সহজ 
লাগএ उँ डे সত দেল গেল খডি। উদেখী शी जाऊ टो রহু- 
প্রচলিত রহুব খা ওকব वागत । 


क) রহ্জনে-তরীনল--------- একব সুল श्रि ঠেক " ऋरुंबव- 
जोबन" । একব ত্র! চা দেখু------- 


| -$-$ ১ 
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[= 5S + | -S-5-5S 


| -$-$ + | -59-9-5 + |-5-5 + 


-5-5-5 


| -$-$ + | -S-5-5S + |-5-5 + 


-5-5-5 


| -$-$ + | -S5-5-5S + |-5-5 + 
+ | -5-5-5S 


-5-5-5 + | 59-८७ 
| -$-$ + | ৯৯৪১ + |-5-5 + |-5-5-5 + |-5-5 


थहि রহুব थ এচি খভক রীঁকী খন্য ডভো রহুবক ळात একঠা 
औव রাত মোন ताशे জে भ्रति জানি फाट দেন গেন अछि তাশী 
फाट বহুরীক छांठी । জেলা की রহুনে-তরানমে अहाँ দেখনই 
জে একব খুনি এনা तेक " च्ल्डुबून-जइलेशेबन” आणो জঁ খভাঁ 
একবা " শাফাওান্বন- ফডঙ্ন্বন" রমনা कार বখর্ট উ 3 রহবে- 
তরীন बहि হএত। খচিত गिशे জীক লিখল उह তরীল দেখল 


शन: জৌভি वळले লহর্কে ভোব বাজা জী 
কলকো রহ লি জানন লাব বাজা জী 


কল अरं বাজা জাম ले की ত জেতে যৌ 


कलाको নচারু প্রেরন মোব বাজা জী 
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কিএ चन्न ভেলী आऊ রেমৌত जाले डो 

কল ओ মক্তীসে कक শৌব বাজা জী 

জমালা গিলতে लले चनु রেঁলগা দেতে 

अवात বরকে উৈ প্রেত চোব বাজা জী 

চা দের সগে शीव কে চাশলী रुशयां 

এগীভো বুবু ভেটী সবারৌব বাজা জী 

হরেক পাঁতিষে 'ক্ঙ্ন্বন-মক্ফাওান্বন" 'अशीऊ ( দ্রস্থ-দাঘ-দাঘ + 

जाञ्र-मीर्थ-मीर्ध-मीर्थ मेँ রনন বহনে তরীঅ ) 


খ) হবে-ঘদীদ----------- একব সমন भ्रति अषि 
"হ্কাীনাতৃন-হ্কাণীম্রল” । একব ठ 1 চা এনা ট্ৈক-------- 


5-1 ৯5 + 5-1 5-9 


খচিত গিত জীক লিখল উবে গাদীদ দেখল জাএ--------- 


কোন ঠেলা ক্রনক্টে জোগিযা সদিখন কবেজা रुगव জবিতে বহুল 
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চৌবি কল तेव হৌশৌ ळात সদিখন अलल উডাঁ ভে वहत 


ले छल्ले एव এত গাবরাক খা ল মোন মে मर्ण অঁদেশীড়তী 


দেখ নরকা এত হিতে ভরা সে খার লহুক গজত শাবিতে বহুল 


ভাগি ठाले কোন লগবক तती মে খাত দেখা ক সতবগী সপন 


বাট জোহতে ত জেতে কখন की ऑशिट्श त्यात द ভবিভে 
বহুল 


एवि ठाले জখন কোলা উপরনক কোনঠা পবক शॉक छुत 
যৌ 


তখন সরা কাঘলক শধৃব ल्वीती সগ দদক হরা উড়ী তে বহুল 
आज খোজে छो খপন उहि জাদুগব কথ ठत খেলা খেনরে 
খচীত व्ल गे लहक সদখল ভীতবে-তীতব জবিতে বহুল 
ভবে শাদীদ 


হ্কাতলাতৃনল-হ্কাতীম্বন ( | -0-1 -| + | --। ) 3 রেব 


গ) নে রসীত----- একব সুন श्री " आरु এশ্থন- 
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হ্কাতীম্রন" तेक । একব ठ़ 1 “চা এনা হএত------------- 


$-$-। 59 + 5-1 =$ 


দেখু খচিত চিত্র দ্রাবা লিখল ও গজন জে কী রবে রসীতমে 
अछि----- 


ব্রতী এপন आर्यक সোগাসঁ रुण अकछ झो 
রারাক चुष्टेतरुत्ी ताडने रुण अंकछ झो 
त्शेद्धौीत কখলা ऊ কখলা लोम अङ्गी शह" 
কানা রজাবী করে ক্রাারস रुण अकष छी 
ব্রতী কপাবপব तेछे চিন্তা এ সদিখন রনন 
কমিমাক लाहक ভবন মেটার্স रण अकछ छी 
ते थति ধবতী রনন ले পালি খীকাশ মে 


পীররেত कोवी धुओँ মোটা ভগ একড छी 


দে যে ভগা কাজ ডোড । জীর কোনা চর 


ভে খসন হাকাক নঁগেষ্টাস ভগ খকভ ডা 
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বচলা कले झो ऊ খচা ভোগ त्ते ले ऋणो 

খতিখী খচিত এত দস গেটাস ভগ अकछ छी 

आऊच তীম্বম-হাণীম্বন দু রেঁব 

রহুবে-রসীত 

च) রহুবে-স্মজস্সস রা স্মজাস-------------------- 
--------- একব সুন প্লমি " आऊ শীন্বন-হফাতীলাত্ুল" 
উৈক। একব ठ । “छो এন উ্ক--------- 

5-5-1 -5 + S-| -5-5 


খচিত কীশ্রী জীক লিখল উবে ক্মজাস দেখল জাএ-------- 


সী अहाँ জখল शबत्ण रुशवां চগকি গেল জিনগী 
খলমোল লেহক উল খুশবুগে গগকি গেল किवी 
সাধৃ শাঁখেত খুজজী জখল कशल ঠোব বালী 


क्ती সঁভলক্টিত उऊ जरसु छतकि গেল জিনপী 


গারী अहाँ গীত মোল মোন ऊँ তেযৌ গজর वू 
कणी म' तमल চহ্ভগব अशूछ বমগকি গেল জিনশী 
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बीवीरु জানরব दैति लेबक शांति খেলো সদিখল 

शुना छत्ते রাণ लेलक তেএ ধভকি গেল জিনগী 
সগবো এভাঁ কে লিখন ভরি চুরম कतश লভমে যে 
গারে খচিত গজল লিখনক দেখু प्काकि গেল জিনগী 
রবে ক্মজাস 

৬) বলে দ্দসব5----------- একব মুল প্রমি 


্ক্তহতীম্বন-শা্উলাত” । একব ন छी উৈক---------- 


$-$-। 59 + 5-5-5-| 


খচিত "শ্রী জীক লিখন রহুনে आवर দেখল জীএ-------- 


আখব জখন পক লিখন 
উপগা সজল कृतक লিখন 
খাদশ झो कक রনন 

কাজব नशव কাতক লিখল 


সবগগ अहाँक भरत সজল 
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ककी লগব তালক লিখন 


কহুলী কবেজক সর करुत 


किछु রাত रु বাজক নিখন 


চগক্ত নত মে छो চান 
তাবা গজল হাক লিখন 


जत ऊ छ শীম্বন-চাফঙনাত 


ए) উননে-শজবিখ-------------- একব মুন প্রমি तेक 
"শঙ্কাতরীম্বন-হ্কাশীনাত্তন" একব ठ ! “চা এলা উৈক-------- 


| ৯৪৯55] -5-5S 


छु) রহ্ধনে-স্মজজির------- कत शत প্রি तेक " 
শাফউলীত-ক্গক্তহ্ষতীন্বল” । একব ठ । छी ট্ক----------- 


70 


व्रि দে ভ किसे Videha HS www.videha.co.in ww.videha.com ভিন प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


২8] 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE TR 


मानुषीगिह संरकृताम ISSN 2229547% VIDEHA 
০ -$ 


छण শ্রকাশী জীক तिथेत হবে ক্জরজিরমে লিখন ও গজল 
দেখন জাএ------------------- 


ধাবক কাত বহ্িভো शिशोजत वहि গেল জিলগী रुव 


মোলক রাত মোলটি तरुल, দৃখ जहि গেল জিনগী रुशव 


ककी रुशव शव ओम लाल খাত লিখার टशो 

शेले त्छे करूँ ओम সরহৃক, कहि छोच किवी रुशव 
সীখেলক ও দৃমিযা কিনা রচরে কব ठंलौ ऋणो 
রচররে মে किलो খলকনে ঠা ठहि গেল জিনগী रुशव 
পাথব রা शेव ডী পভল, ভগবা পুভলক লী কিযো 
কোলা রম্ন নানা জকাঁ চুপ রনি গেল জিনগী रुशव 
জিনগী "গুম' রীভেলন্টি রীচচ্ছি धौव ওলাতীভে 

ভেউল লী कुत्ता কনৌ, রস महि গেল किवी গাব 


(হনে ओआअक्तिँ) 
ता 
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492 রাচন রহুবক লাগ হযাবো এখন ववि ले পতা লাগল 
अछि । । পতা तत्रिटठ জবব কহর। 


3) খসগান রভব--------- थहि খভমে ক্ষন 213 গো 
রহুব খভি ऋणो जल 13 ধা প্রচলিত খভি। একবা হুগ খসমান 
হব এচি দ্বাবে কইত छिकक জে এহিমে হবেক পাঁতিমে কগস- 
कश খনিরাপ কপর্স जीबी খুনিকে সমান কপমে প্রয়োগ কবএ 
পড় ऊ উইক । আর गोव এটি তনু প্রনিকে এক পাঁতিমে জাএ 
लॅन ( রেসাস' রেসী সোনম রেঁব ) প্রয়োগ कथ সকখি ७ रुषकां 
উপব ডি । খী कहि খভক খাব খন্য হব ळत এল भव 
जुँगु। একব वित्र মিচা দেল জা करुत খডি। 


এ খসগান वर्तक দু ভাগর্টে হগবা তীকমি দেখী। श्रेहित ভাগ 
ও ভেন জাছিমে ভীলটা খনগ-খলনগ कक এক পাঁতিমে এক 
রঁবমে প্রয়োগ কএ জাণ্রত ভে । খরা দৌসব ভাগ ७ তেন 
জাহিমে দুটা এক সমান কক औं একঠা দোসব ককু লাল জাগ্রত 
ভে । ऊँ अहिल দেখী ও রহুব জাচিমে তন্ঠা খনগ-খলগ 
कक এক পাঁতিমে এক রেবমে প্রয়োগ क জাত ডে । 


1) ফঙ্ন্বন + ফাণন্বন + ক্াতীনাত্ন ( একব দুটা খাব কপ 
হেতে) 


এ) হ্কাতীম্বন + হ্কাতীনাতুল+হ উন্বল 


७) ক্ষাগীনাতুন + হউন্বন + হ্কাতীন্বন 
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এলাচিভে মিচা वतां जऊक দু-দুঠা খাব কপ হেতে । ক্ষণ शितौ 
এ খভমে 452 রহুব শ্রা্ু ভেন। 


2) হ্উন্বন + সাক্ষাতীন্বন + आजच শীন্বন 
3) হউন্বল + ক্গহ্কাতীনতুল + ক্ঘতহ্কাণীম্বন 
4) হ্কাতীম্বন + হ্ষাতীনাতুনল + সাহ্ষাওান্বন 


5 


~ 


হ্কাতীম্বল + ক্দক্তহ্তীম্বল + ऋछोशेत्रुब 


6 


~ 


হ্গণডন্বন + जआऊ्शीजैबृत + যক্ষ উুনাত 
7) ফ্াণ্ডমাত্তন + 5हलीशीबृत + आश शौन 


8 


~ 


ক্ষাণ্ডমাত্ন + जआशीजीतडव + आऊशीेशीबव 


9 


जलील + कळक वष + आशेजीतडव 


10) শাহ্কাত্রীন্বন + ऋउठछांशओब॒ब + শ্গাফউতাত্ত 
11) স্ষকত্তফণ্ন্বন + झऋछाओतजुब + স্ব তক্ষাণন্বন 
12) স্ধহকীগীনতুনল + ক্গতহ্কাতীম্বল + শাহউণাত 
13) সক্ৰভনাত্ত + ক্গতিহ্কীতীম্বন + স্ধহ্ষাভীনতুল 


14) সক্ৰভনাত্ত + झझुछजअंबब + जीबन 
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15) ऽहइह्ड॑ंतोड + ফাণ্দাত্তন + ক্ষাণ্ডন্বন 


আর খারী দৌসব ভাগমে জাচিমে मुळी थक সমান ককু খী একশ 
দৌসব कक़् তাল জাণ্ডত উ.......... 


নেক পাঁতিমে ক্ষাণ্রনাত্তন কেব मु রেঁব প্রয়োগ খা সহাপ্রন্বল 
কেব এক রেঁব প্রয়োগ ( थकव তীন কপ হেতে ) 


হ্কাগীনাত্তল+ হ্কাতীনাত্তনল+ াহাওীল্বল ( গাল----- দীঘ-দ্রস্ব- 
দীঘ-দীঘ+ দীঘ-দ্ৰস্ব-দাঘ-দীঘ+দ্ৰস্থব-দাঘ-দাঘ- দীঘ) 


স্াহ্কী ত্ীম্বনল+হাতীতাতল+ ফাণডনীত্তন 
ক্কা এনা তুন+া্ষা তন্বন+হকা গীলাত্তন 


शौ) হবেক পাঁতিমে সাকাত্রীন্বল কেব দু রব শ্রযোগ খা 
হ্কাঙীনাতুল নেব এক রেঁব প্রয়োগ ( थकली তীন কপ হেতে ) 


ফাফাঙান্বন+ চাহ ত্রীন্বন+হা গীনাতুন 
হ্কা ভীলাতুল+চাহা তীন্বন+ মফাওান্বন 


শাক তীম্বল +হচা গলা ভুল+চাহা ওন্বন 
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$) रुल्लक পাঁতিমে ক্ষাণ্রনাত্তন কেব দু রেব প্রয়োগ খী 
স্ত্তহকতী্বন কেব এক রেঁব প্রয়োগ ( একবো তীন কূপ হেটে) 
হ্াগীলাতুল+ হ্বাতীনাতৃন+ आऊच बून 

ज छ তাম্বন+হ্কাতানাভুনল+ হ্কাানাতুন 

হ্কাতীলাতুন+ आऊच শীন্বন+ফা জানাত্তন 


ও) ভবেক পাঁতিমে ऊळ वृष কেব पू রব প্রযোগ খা 
चेशेतोडुन কেব এক রেঁব গ্রযোগ (একবো তীন কপ হেতে) 


স্ত্তহুতীন্বন +ক্্তফতীম্বন + ফাতীনাত্তল 
হ্কাতীনাত্তন+ন্দত্তহ্ ভীন্বন कळक अवन 
ज्ञश्च कष +হাতীনাতৃল+ন্দক্তহ্র ओतत 


४७) रुलक পাঁতিমে ফাওনাভ্তন নেব দু রেঁব গ্রযোগ औ 
স্ধহ্কাতীনতুল কেব এক রেঁব প্রয়োগ একলা তীন কপ হেতে) 


হ্কাতীতাতুনল +হ্কাতীনাতুনল + হ্কীতীনত্ল 
ক্হ্কাতীনতুল+হ্কাতীনাতুন +হ্কাণানাতুন 
ক্কাতনাতৃন +ন্্ষাতীনত্ন+ ক্বাণীনাত্ন 


উ) झलक পাঁতিমে দ্দফাতীনতুল কব দু রেঁব গ্রযোগ খা 
হাভীলাত্তল নেব এক রেঁব প্রয়োগ (একবো তীন কপ হেতে) 
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ক্হ্কাতীনতুল+ ব্দহ্কীতীনতৃল+হ্কাতীনাতৃন 


ক্কধাীনাতুন +ক্ছহ্কাতীনতুল+ ন্দহ্কাীনত্তন 
ক্দহ্চাতীনতুল+ হ্কাঞীলাতৃন+দ্দহ্কাতীনতুন 


এ) ভনেক পাঁতিমে হ্ষাতানাত্তল কব দু রব প্রযোগ খী 
স্মতহ্ষাতীম্বল কেব এক রেঁব প্রয়োগ (একবো তীন কপ হেতে) 


হ্কাতীতাত্ল+ হ্কাতীতাতৃল+্দতহ্কা তীম্বন 
ক্ষতক্ষাণ্রন্বন +হ্কাণীনাতৃুন+ ক্কাণীনাতুন 
হ্াীনাতুল+ ক্ছমতহাগতীম্বন+ফাগানাতৃন 


এ) হৃবেক পাঁতিমে ব্ঘতফাগান্বল কেব দু রব প্রয়োগ औ 
হাভীলাত্তল নেব এক রেঁব প্রয়োগ (একবো डोब কপ হেতে) 


ক্ষতক্ষাণ্রন্বন +ক্দতকষাতীন্বন + ক্ষাণীলাত্তন 
হ্াগীলাতুল+ন্দতহ্কাতীম্বম +ক্ছতফাতীম্বল 
জতিহ্কীতন্বন +হাতীলাতৃন+ক্তহ্কাগন্বন 


ও) বেক পাঁতিমে काओतांठुष কেব দু রেঁব প্রযোগ थ সক্ষউনলাত 
स्तव এক রেঁব প্রয়োগ (একবো তীল কপ হেতে) 


হ্কাতীতাতুল+ হ্কাতীতাতৃন+হ্ছঙতণাত 


जल्छंतोऊ +ক্ষাগীনাতুন+ ক্ষাতীলাতুন 
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ক্কাতনাতৃুন+ ळडुतोऊ +इलीजीताडव 


ॐ) হবেক পাঁতিমে শফুউনাত কব দু রেঁব প্রয়োগ খা 
হ্কাঙীনাতুল तकव এক রেঁব প্রয়োগ (थकलो তীন কপ হেতে) 


शरुरंताउ +शछझुंतांउ + ক্ষাণীনাত্তন 
হ্কাতনাতৃল+ফুউলাতি “क डुंतोऊ 
স্মফুউতাতি +হ্ষাগাতাত্ল+গাফউলাত 


अं) ভনেক পাঁতিমে जीबन কেব णु রেঁব গ্রযোগ খী 
आर्चा কেব এক রেঁব প্রয়োগ ( একবো তীন কপ হেতে) 


जहीत +চাফাতীম্বল + রহ তীম্বল 
जत ऊच जीबुत+ हही ীন্ঘনল +যাফাওন্বন 
जलील +চাা ত্ীন্বন+চাহা তন্ন 


ओः) হবেক পাঁতিষে आऊछ् अबब কেব দু वॅन গ্রযোগ খা 
স্হ্ষাতীম্বন কেব এক রেঁব প্রয়োগ (थकलो তীন কূপ হেতে) 


স্বত্ত ফণন্বন+ ন্দ্তফতীম্বন+ স্ব ফাওন্বন 
স্ষফ্ীওীন্বন+ম্মত্তফশুন্মন+ आऊ जब 
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ज उश তন্বন+ক্গহকাত্রীম্বন+ अआ बन 


क) হৃবেক পাঁতিমে শহগত্ীন্বন एकव দু রেঁব ্রযোগ औं 
স্মফাভীনতুল কেব এক রেঁব শ্রযোগ ( একবো তীন কপ হেতে) 


স্াহ্কাতীম্বন+ চাফাতীন্বন+ ক্দহ্কাণীনত্নল 
স্দহকা শীল ত্তন+চহকা তন্বন+ ऽह 
শাক্ষাতীন্বন+ ন্ছহ্কাতীনতুনল + সাফাওান্বন 


খ) कुलक পাঁতিমে স্দফাীনত্তন কেব मु রেঁব প্রযোগ খা 
जोशी लकत এক রেঁব গ্রযোগ (कलो তীন কূপ হেতে) 


স্হ্কাতীনতুল +ম্দ্কীতীনত্ন +হ্া্কী ত্রীন্বন 
সা্ষাতীন্বন +ক্দ্ষীতীনতুন +ন্্ষাতীনত্তন 
ক্ষহ্কাানত্ভল "को ত্রীন্বন+ক্দক্ষাতানতুন 


বার খীগুক বেক वज्रा ळात এলাহ্িতে তীন-তীনণা হব বলত 
বহত। रु अशक খরীাভর্ক কাবশে ले म वहत ড়ী। আহা 
जळ সগম-সগগ शेत একবা রনরেঁত लस्यें। খার এঠাগ দেখু 
জে ক্ষণ शितो कण এ রিরকামে 56) तष খড়ি औ হবেক 
রক্ধামে তীন-তীন ঠা রহুব अछि शल এ খভমে कल 1682 
রহুব त्छत । 
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গ) ভনেক পাঁতিমে সফ্ীঙান্বন কেব দু রেব গ্রযোগ খা 
ক্মতহ্ষাতীম্বল কেব এক রেঁব প্রয়োগ একবো তীন কপ হেতে) 


घ) रुल्लक পাঁতিসে ऊड्कोओवृष কেব मु রঁব গ্রযোগ খা 
াহ্াতীন্বন কেব এক রেঁব শ্রযোগ ( একবো তীন কপ হেতে) 


৬) বেক পাঁতিসে সাফাত্রান্বন কেব णुं রেঁব প্রয়োগ খা সফওঙঁনাত 
কেব এক রেঁব শ্রযোগ ( একা তীন কপ হেতে) 


ए) रुलक পাঁতিমে মফউলাত কব णु রেব খযোগ খা মাফাঞজন্বন 
কেব थक लत প্রয়োগ ( একবো जीन कशे হেতে) 


छु) হরেক পাঁতিমে कळक वृष কেব णु রেব প্রয়োগ খা 
স্মাভীলতুল কেব এক রেঁব প্রযোগএকবোৌ তীন কপ হেতে) 


छ) ভনেক পাঁতিমে ন্দফাভীনত্তন নেব দু রেঁব প্রযোগ औ 
ক্ষকত্তফ্ণ্ডন্ন কেব এক রেঁব গ্রযোগ(একবো তীন কূপ হেতে) 


বন) ভবেক পাঁতিমে ন্দত্তফষতীম্বন কেব দু রেঁব প্রয়োগ খা 
স্ধহ্চাতীনতুল কেব এক রেঁব গ্রযোগ(একবো छीन কপ হেটে) 


এঃ) ভবেক পাঁতিমে স্ধহকাগীলত্তল কেব দু वॅन शेतात খা 
স্ধত্তহ্কতীহ্বল কব এক রেঁব গ্রযোগ(একবো তীন কপ হেতে) 
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১) ভবেক পাঁতিমে ऋच শীন্বন কব দু वॅन খ্রযোগ जो 
শ্াফছউনাত কেব এক রেঁব গ্রযোগ(একবো তীন কপ হেভি) 


ॐ) নেক পাঁতিমে গক্ষঙভলাত কেব দু हॅव শ্রযোগ খা 
ক্ষত্তফণ্ন্ন কব এক রেঁব গ্যোগ(একবো তীন কপ হেতে) 


ভ) বেক পাঁতিমে ऋझ्ोजलड्न কেব দু রব গ্যোগ খা 
স্দতহ্কাতীম্বন কেব এক রেঁব প্রুযোগ(একবো তীন কপ হেতে) 


ক) হৃবেক পাঁতিমে ऊऊ्छोओबृष কেব দু রেব প্রযোগ খা 
ক্মাভীলতুল কেব এক রেঁব প্রযোগএকবোৌ তীন কপ হেতে) 


ने) ভবেক পাঁতিমে ऊक्तांअतडुब কব দু রেব প্রয়োগ খা 
শ্াফছউণাত কেব এক রেঁব প্রযোগ(একবো তীন কপ হেভি) 


ত) হবেক পাঁতিষে शळळुंतोऊ কেব এক রেঁব প্রয়োগ খা 
স্মাভীলতুল কেব এক রেঁব প্রযোগএকবো তীন কপ হেতে) 


थे) छलक পাঁতিমে ক্গতহ্ীতীম্বনল কেব এক রেঁব প্রয়োগ খা 
जडतो কেব এক রেঁব গ্রযোগ(একবো তীন কপ হেভি) 


म) হরেক পাঁতিমে মফউ্লাত কেব দু রেব প্রয়োগ খা 
শ্াফছউণাত কেব এক রেঁব প্রযোগ(একবো তীন কপ হেভি) 


थ) रुलक পাঁতিমে ক্ষুন্ন কেব দু ভব প্রয়োগ थ ক্ষাগীম্বল 
কেব এক রেঁব গ্রযোগ(একবোৌ তীন কূপ হেতে) 
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ন) रुल्लक পাঁতিমে হাশীন্বন কেব দু রেঁব প্রযোগ খী কষউন্বন 
কেব এক রেঁব প্রযোগ(একবো তীন कशे छूत्डे) 


शे) सलक পাঁতিষে হ্ষটুন্থল কেব এক রেঁব প্রয়োগ খা ফাণ্ডনাত্তন 
কেব এক রেঁব গ্রযোগ(একবোৌ তীন কূপ হেতে) 
হক) হরেক পাঁতিমে छोओतोऊुब लकत দু রব শ্রযোগ औ হঙউন্বন 


কেব এক वसत প্রযোগ(একবো তীন কপ হেতে) 


র) শনেক পাঁতিমে ফউন্বন নেব দু রেঁব প্রয়োগ औ शशोडीवृष 
কেব এক রেঁব গ্রযোগ(একবোৌ তীন কূপ হেতে) 


ত) বেক পাঁতিমে आशेव কব দু রব খযোগ খা হউন্বন 
त्तव এক রেঁব গ্যোগ(একবো তীন কূপ छूत्डे) 


श) रुलक পাঁতিমে ফউন্বন নেব मु लॅव খযোগ খা आक भन 
কেব এক রেঁব গ্রযোগ(একবো जीन কূপ ভেতে) 


ज) হরেক পাঁতিমে স্বত্ত ফণ্ডন্ন लकत দু हॅव গ্রযোগ খা छडुवूत 
কেব এক वसत প্রযোগ(একবো তীন কপ হেতে) 


च) रुल्लक পাঁতিমে ক্ষুন্ন কেব দু রেব প্রয়োগ थ ন্গহাতীনত্তন 
কেব এক রেঁব খযোগ(একবো তীন কূপ হেতে) 


त) হরেক পাঁতিমে স্দফাভীনতুল लकत দূ हॅव গ্রযোগ প্রা ফঙউন্বল 
কেব এক রব গ্রযোগ(একবো তীন কপ হেতে) 
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র) रुल्लक পাঁতিমে কউন্বন কেব मु लेव গ্যোগ थौ ऋऊ्छोओबन 
কেব এক রেঁব খযোগ(একবো তীন কপ হেতে) 


শী) হবেক পাঁতিমে ऊऊकोओवृष কেব मु রেঁব শ্রযোগ औ 
হ্টুন্বল लकत এক রেঁব শ্রযোগএকবো তীন কপ हूत्ठे) 


च) বেক পাঁতিমে কউন্বল तव দু রব প্রয়োগ औ সক্ষঙলাত 
কেব এক वस्त প্রযোগ(একবো তীন কপ হেতে) 


ज) হরেক পাঁতিমে শফুউলাত কেব দু हॅव গ্রযোগ খা ফউন্্বন 
কেব এক রব গ্রযোগ(একবো তীন কপ হেতে) 


र) হৃবেক পাঁতিমে হাতীম্বন নেব দু রেঁব খযোগ খা হ্কাএনাত্ুন 
কেব এক রেঁব গ্রযোগ(একবো তীন कश চহেতে) 


चक) হবেক পাঁতিমে ক্ষাণ্ডলাত্তন কব দু वॅन প্রয়োগ প্রা হ্কাতীম্বন 
কেব এক सन প্রযোগ(একবো তীন কপ হেতে) 


ত্র) झलक পাঁতিমে হাতীম্বম কেব দূ রেঁব গ্রযোগ थ স্হগত্ীম্বন 
কেব এক वसल প্রযোগ(একবো তীন কপ হেতে) 


ठ) হবেক পাঁতিষে মফাওান্বন কেব দু वॅन প্রয়োগ খা ফ্াণ্রন্বন 
কেব এক রব প্রযোগ(একবো তীন কপ হেতে) 


भ) হবেক পাঁতিমে चशव কেব দূ রেব গ্রযোগ औ 
স্ধত্তহ্কতী্বল কব এক রেঁব গ্রযোগ(একবো তীন কূপ হেতে) 
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নু) নেক পাঁতিমে ন্দত্তফতীম্বন কেব দু রেব গ্রযোগ औ 
হ্কাণীন্বন কেব এক রেঁব গ্রযোগ(একবো তীন কপ হেতে) 


श) হবেক পাঁতিমে ক্ষাজীম্বল কেব দু রেঁব औ ফ্ষফাণ্রনত্তন लकत 
এক রেঁব প্রযোগ(একবো তীন কপ হেতে) 


খু) झलक পাঁতিমে ऋझौभेलरुब কেব দু রব গ্রযোগ খী হকাগম্বন 
त्तव এক বব প্রযোগ(একবো তীন কূপ छूत्डे) 


গু) झलक পাঁতিমে ক্ষাণ্ডন্বন কেব णु রেঁব প্রয়োগ খী ক্দতহাতীম্বন 
কেব এক রেঁব শ্রযোগ(একবো তীন কপ হেত) 


चू) रुल्लक পাঁতিমে ক্দতফাতীম্বন কব দু রেঁব গ্রযোগ খী 
হ্কাণীন্বন কেব এক রেঁব গ্রযোগ(একবো তীন কপ হেতে) 


ছু) নেক পাঁতিসে काओवृष কেব দু রব প্রয়োগ খী छछतर 
কেব এক রেঁব গ্রযোগ(একবো তীন কপ হেত) 


छु) হরেক পাঁতিমে সক্রুঙলাত কেব দু রেব গ্রযোগ খা ক্ষাতীন্বন 
কব এক রেঁব গ্রযোগ(একবো তীন কূপ হেত) 


ऋणो এ 213 রহুবমেস' शाल ভেবে ঠা রৃপ্রচলিত ভে । আআ 

রাদ রাঁকী लकत উপযোগ স্জমজাতীফ কপমে হৌতীত वह । খার 
अहाँ সত জবব करतें জে জখন जोव তেবহে ঠা টব প্রচলিত 

তখন এতেক দেরীক কোন কাজ । आणो রেঁসী প্রচলিত ले 

হেরীক সতনর $ ল हे জে औ গলত উৈ। রক্তৃতঃ বভবক 

প্রয়োগ খস্তাস পব ভব টৈ খা হবেক শীতীব अवा হিসারস 
রশ্ুবক চুলার করেত छथि। এ अह्वे জে उहि রহুবর্কে अवती 
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সত দেন গেল খড়ি । উ দেখী গ্র त्ठवरू ঠা রহৃ-গ্রচলিত রহুব 
খা ওকব নামানে । जी त्ठवरुथों হব এনা अष्चि-------- 
ক) রহুনে-খহ্ফীহফ---- -- একব সুন श्री तेक স্ফাণ্ডমাত্তন- 
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थे) উঁভ্বে-জদীদ----- একব शत श्रषि तेक 'হাতীলাত্তনল- 
ক্কাতীনাতুল-ব্দক্তফ্ষতীন্বন | একব ठ़ं চা ট্ৈক---------- 


5-1 ৯5: + 5-1 ৯5 + ৪৯9] -$ 


দেখু খচিত शिले দ্বাবা লিখল গ্র গজন জে की রহুবে জদীদমে 
अछि- 


চাদবো छोटेत भरुन जए উঠরে কখন 
चीर्ठा थले ভাসভ্তী घव রনতে কখন 


কোন কোনা बांद ভেউত মজধাব মে 
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বাতি দিলকব দিন क চন্না বুম কখন 
চোবি ভেলে চৈন औ एला কে अत 


দেহ ছুঁতে দোষ अनका দের কখন 


ভাঁগ লাগে দের কে খধগেবে জখন 
পামি মানর এক जणो शॉछी কখন 
लॅण्ले রেঁঠা জঁ জিনগী রচতে তখন 
খচিত करु ला পালি সগবো ঘটতি কখন 


ক্কধাগনাতুন-ক্ষাঞীনাতুন-ন্দত্তহ্ক बव 


{ | -U-| -| -| -0-1 -1 -| -1 -U-|} এক ৱেঁব সর পাঁতি মে 
রহুবে-জদীদ 
গ) ज्ैंटलल-भवीअ----- একব जुल প্রমি तेक " ऊळकबुब- 


ক্মকত্তফণন্বন-যকহ্ষঙভলাত" | थकव নর! छी উ্ৈক------- 


5-5-1 ভি + 5-5-|-5 + SSSI 
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দেখু খচিত शिशे দ্রাবা লিখল গ্র গজন জে की বভবে সবীখমে 


€ <== 


ভেিউল খভাঁক সগ रावो জচিযেস 
জিনপী रुशव हातक কবোঠে তচিযেস 
रशा একবা की কহ छत এহন ভাগ 


বেসন ভলী" ভগ রাউমে দৃপহবিষেস 


लोलो শিখবপব তেন জে এগো স্পশ 
জুভাঁ छाव শ্বাস খাণ সগে তহ্িযেস 
झो গ্যানক্কে পেঠী अश জাদু গজল 
শীতীবক কোলো कवण নাগে উলিযেস 
ভগ তেল লতগক্তক লিখর কোলা শট, 


শীতীব अणि झो সগ रुगवा জচিযেস 
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সূক্তহুতীম্বন-ব্দস্কতীম্বন-চাফঙলনাত 


ee Ue Rs Ba Ee oe + Ee Se ee UN, 


রহুনে-সবীখখ 


च) উহল-কবীর------ একব সুন श्री तेक " সাহা ওন্বল- 
যাক্ষীঙঁত্বন- হ্কাীনাততন"| একব ठ । “छी त्छेक-- -- 


bess + | 5558 + 5- 59-८5 


দেখু খচিত চিত্র দ্রাবা লিখল डी গজল জে की রহুবে কবীরমে 
খ্বষ্ভি-=== 


রিসবলৌ' জগ পির छो রতন শবারক 


সনক जोवन চুষে छो রৌতন শবারক 


रुव छे জীত তা খানামে शिरा 


খপন নামে লিহে छो বোতল শবারক 
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रुव উৈ জান श খখ্ববক পালি লে ते 


রন শোশিত কিনে छी বোতল শীবারক 


শীহব কে কোল সেখান জত পিলৌ নে 
रुव দদক কই छी রোতন শবারক 
গিলাসর্স খার পন छवि দোক্তী ক দেখু 


शव স্বস্থক বই छी রোতন শবারক 


জনম त्छल्ले গযাদক তচিযে্স सृत 
খচীত अला বহে झो त्वौठत শবারক 
স্মাহ্কা डीवूव-ककी डीवुष-$क ७तोऊव 


রহুনে-কবীর 


৩) রহুবে-ক্মশীকিণ-- -- -- - একব शत भ्रति উৈক " 
হ্বাগীলাতুনল- সাহা তীন্বন- াহ্ষাতীম্বন | একব ठ़ চা টৈক---- 


$-| -S-S + | -5-5-5 + | -5-5-5 
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দেখু খচিত চিত্র দ্রাবা লিখল গর গজন জে কী রন 
ऋगेकितत्श अछि 


रुशव লহক সজ্ঞা জিনগী জড় । দেৱক 
গীত দদক রনা জিনগী কনা तणतक 
উৈ খনচিন্ছাব এপল লাগ এখন যৌ 
খেল নযুঠক জগা জিনগী ভবা দেলক 
লাব রহুতৈ ত' रुशल शैव ইসত पतियों 


কসস मुळ গলা জিনগী লিখা দেলক 


रुव কে প্রেস গে খুলা জহব ভেতী 
দাঁত विवरूक গড 1 জিনগী विशो দেলক 


গাম উজডন শীহব কানন ৯ঈসন জত ও 


उत्व এহন ঈসা জিনপী तसो দেলক 
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ले গরানী ওহী रुशवां कमळ দেখিক 


নেহ পাগন লা জিনগী ভবা तणतक 
জীর কোনা চন জিনগী कळ এখন 


अधि মৌতর্স भशे জিনগী रथी দেলক 
ক্কাতীনাতৃন-শাহকা ত্ীন্বন-হাহ্কা ত্ীন্বন 


উহুবে-দ্দশীকিন 


ए) হবে-কলীর-------- একব সবল প্রমি টেক 'क्रोओतांठुव- 
হ্কাতীনাতুন--- শাক্াওীন্্ন” | একব ন 1 চা উ্ৈক--- 


SI 55--- Sl Ss---- | 555 


দেখু খচিত চিত্র দ্রাবা লিখল डी গজল জে की রহুবে কনীরমে 
bl 


হাগ तिड्गेबक শৌধ এখন क দেখে ডী 
अशेन शब পবরৌধ এখন क দেখে 
বহুত জগমে अशव গানর বত দালর 
নর शंगीबक বোধ এখন ক দেহে छी 


90 


वरि ल ভ किर्र Videha HFS www.videha.co.in ww.videha.com ভিন प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


২8] 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE TR 


मानुषीमिह सरकृताम ISSN 2229547% VIDEHA 
ভাগ जैंवत्ठे जोन দস খা क वजन्त 


नेडि কে रु রোধ এখন क त्मत्ये छी 
जड সী ও হুঁ রনন सुर्ठ আঁক্মীজন 
কারনক খরলাধ এখন ক দেহে ডী 
छोरि ভগ সঁক্কাব সক্ৃতি ऋक छौ 
जोब ভাল कोथ এখন क দেখে ডী 
দেশ চনর छो ऊ সর বাজ কে দেখু 
জোড়া কব খনম্ববাধ এখন ক দেখে ডা 
রহুবে-কলীর 
छ) নে এসগ------- একব जुल भ्रति तेक ক্ষাএনাত্তন--- 
স্বাহ্কাতীন্বন--- ক্ষাতীনীতন | একব ठ़ । “চা উৈক---51 SS-- - 
- | SSS--- 91 SS 


দেখু খচিত शिशो দ্রাবা লিখল शै গজন জে की হবে अट 
খভি- 


খার খীগিক পতা প্রতি পামি कठी 


লি জডত तशो কভৌ घव লিখ জামি এঁঠা 


9] 
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কখন धवि লাক জড়তে চুপ জানরব ति 


তৌডর্রী জঙব সে ভাতে ठीति এঠা 

ভে দহেজৌ ত হ্গাহগাঙী कश करूँ ते 
उवी एमोसलत्ठे तिथे সামি এঠা 

রদনতে जश সগবো নরকা জগালা 
ले জঁ রদনলত ত ও आावत्ठे কাল এঠা 
জে জনম দেলঈ্ হুলকা चिंभवळी সর 

जाथे शेव জনককে বখতে ফানি कठी 

ভাণ্ড মে উঠগ-রীজভা ले খার হেতে 

খা ত স্বস্থ কে দের शति कठी 

খাগি शैव পানি লহুক হসি ভাবি দিখ ल्ल 


খচিত সর কে মিলা স্বখ লিখ जोति कठी 


तहे जेतोडव-ऽइहोशीबव- श जतोडव 
(1 -0-1 -| + ७-1 -| -| + | -0-1 71 ) 


जैकूव-अभण 
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জ) হনে করীব----- একব সুন श्री तेक গফঙ্লাত্ত--- 
সফঙুলাত--- ক্ষ্তফতীম্বন/ একব ठ़ । छा तेक ---555। -- 
= 5551 --- SSIS 


দেখু খচিত চিত্র দ্রাবা লিখল डी গজল জে की রহুবে করীবমে 
টড 


অসগব জনমা তেনেই খসগবে জী বহুল 
খপল ভাগ वत ভবোসা বচন 
মোক খেতপব उछ । খপন খাগড়ী 


গলতী খপন তেএ রাই काटने ভবন 


মোজব লী मिल्क তেৱা কচিযো रुव 
খপল তোড়া बॉडी শীহব মে জী বগল 


দে छी দোষ লতাক্কে কিএ औरतें যৌ 
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খপল ভোট দৈ छी ঘেঁট খপল कटेल 

লোভী झो अवण छी খচিত उठले সগব 

পক্ষক লে খপক্ষক মোন अशीला নল 
সহুউলাত-গহফউলাত-ন্তুফতীশ্বল ( দীঘ-দীঘ-দীঘ-দ্রস্্র+ দীঘ- 
দীঘ-দীঘ-দ্রস্ব +দীঘ-দীঘ-জ্রস্ব-দীঘ मेँ রনন রহুবে-করীব ) 


स) বহরে সগীব----- একব जुल भ्रति तेक आऊ গন্থল-_- 


হ্কাঙীনাতুল---- आऊच अबा একব ठ 1 एा টক --551 5- 
-- SI SS--- SSIS 


দেখু খচিত চিত্র দ্রাবা লিখল ও গজন জে কী বহনে সগীবমে 
अछि----- 


এ?) রবে-সবীগ----- একব जुल भ्रति तेक उक्कोडीवृष--- 
হ্কাণীনাতুল--- ক্ষাণ্ডমাত্তন | णकत ठ “চা ট্রক------- 
| SSS + 955 + 51 55 


দেখু খচিত गिशे দ্রাবা লিখল ওঁ গজন জে की जेंटल সবীগমে 
अछि-किय এখন মোন रुशव শীতব রনন हे 


লিখন জেকব লাগ ও এখন कटेल ळे 
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নারী ভগ কপ জে শক নগবমে 
নগব গুকব লৈনকে तालो জনন ते 
গজল জেন रुण লিখে সরদিল खळी সে 
कॉ ভগবা মোনমে उल्ल গজন छे 
দিনক কাটে বৌদ বাতিক চান ধধন্ট 
হব মাৱে জান পথ কাঁটক লন ते 
কখন হাবর জীরনক খলমোল পাবী 
খচীত জা थति छी कते শেবক करुत छे 
शकी ীন্বন-হ্ক अतोऊन- ফ जैतोडन 
হনে -সবীগ 
४) হরে भतीश----- একব মুল श्रवि तेक --- 


"ऋऊुछ अेबृन-- শহ্ষউলাতৃ---শাুউলাত্| একব ठ "চা উৈক- 


SSIS + SSSI + SSSI 
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দেখু খচিত शिशे দ্রাবা লিখল গ্র গজন জে কী जेंटल अवीट 


अछि-- 

খিডকীর্স সাধে দেখে झळा रुण চান 
घब তিচিব মোশক छॉँत्टै छलल रुण চাল 
হেতে अब लो তে ওতে জা क 
তে জাগি খাশী লগঞ্টী झळा. ভগ চান 


দিন ভবি সগাজক পন্বা কতেকা बशब 


ভরি সগ त्ठोल्व ভট্ট छलल ভগ চান 

ताली তনেগপা লোচন পলক বপকঈ্ত 

রনি মেঘ त्योचे ताली ভলী रश চাল 

गछ বাতি लतो ভেরি अकीश तर्क वः 

সর দিন খচিত নর খার্র झत्तों रुण চাল 

স্ধত্ত শীস্বম-হ্াফউলাতৃ-শাফু छतो 
'দীঘ-দীঘ-জ্রস্ব-দীঘ-দীঘ-দীঘ-দীঘ-দ্রস্র-দীঘ-দীঘ-দীঘ-ভ্রস্ত) 
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রহুবে-সনীচা 


ঠ)রহৃনে ভগীদ----- थकव সুন भ्रति উ্ক--- 'शकडुंताठु--- 
_ক্গস্তফতীম্বল----াফউলাত্| একব ठ 1 *চা ট্ক--- 


5551 + SSIS + SSSI 


দেখু খচিত চিত্র দ্রাবা লিখল डी গজল জে কী রহুবে হসীদমে 
अछि- 


লী জীঘত শবারক वगो লাগল লোক 
क्तो সত কোলা দৃখক रोवत লোক 
कोठी হুকটা औत्रि উঠতে রোতনস 

লি বহুতে জরাণী अब জাড়ন নাক 


কে কানত কতৌ খান हाय करु এত 


त्ते त जश ককবো খপন ভাগ লোক 
দে ভে সাস কখলা খপন ধোখা খরার 


এহন নহমে हे কিএ পাগন লোক 
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জডতি এক দৌসব जॅ জিনগী মে জখন 
ক্তৈ গেট খপল সরব रोवत লোক 

ক্ষণ তবি কে নরল तणोऊ লি छोरी খার 

रुगतो খচিত छोले शेव নাল লোক 

শ্াফুউলাতু-ক্দ তত अबब-शछ् নাত 

त्रैंश ल- हीण 


रझ) उहल ভগীগ--- একব সুবল श्री উৈক-- "कोओेतोळुब--- 
স্মক্তফপীন্বন--- ক্ক্তহ্ধতীম্বল" | कव ठ । “চা উ্ৈক-- 


5155 + SSIS + SSIS 


দেখু খচিত চিত্র দ্রাবা লিখল डी গজল জে की রহুবে হগীগমে 
খডি- 


খীজ লীনা* মে शोऊ छत সাবর কল 
জাল শাভবদীনলী ततो হুকর কল 
রহৃত ক্ষমা ভে খসল গাভী ভবন উৈ 


গুকবো মোবী छवि ক एत খালর কল 
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मानूपीगिह 
जाझ চটলী খাএর तोटी ভাত 


ভোলপাতী চল সগ মে খেলর কল 
ভোট রৌখা झो পেঘ সল্ট সোচ বৌ 
খার কখলা সসাব ন রাটর কল 
এক छी रुश সর এক খাবী মে বহর 
अिछ নরকা शिशित्रा अशेष শাঁগর কল 


ক্কাঞনাতুন-ন্দক্তহ্ এ ন্বন-স্ষত্ত ফ बव 


जैंकत्त-रशीश 


এঁক্টে अछिविऊ কেও চাবি-চাবিটা कक़्क ज रमली লা সঙ্গত 
ভখি । आणो এঠাগ झी মোন ताशे জে গজন প্বা-প্বী উচাকা 
খী সপীতিক तिश शैव খাধাবিত রড়কা-রড়কা পাঁতি 
গেরীমে ले রনতে উএ शौ চাবি খী छह्मिँ রেঁসী वक्त বলা 
গজলক সফলতা उछ कर ভেতৈ । औं জখন দেখিএ বহুল 
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ভিএ জে জখন 213 মে टो शांत তেবহে ঠা প্রচলিত ভে জে 
की তীন করুক সমুহত थिक। তখন চাবি খা ওুচিস' রেঁসী রনাক 
সহ্ছনতা কতেক হেতে সে অঁদাজা অগা সঙ্গত छो अको । 


খার राव লোকমি 9 জানী জে খবরীক এচি चोळी করুক 
মেখিলীমে কেনা বদলি अक्के ভী । মেখিলীগে मु প্রকাবক छण 
পচ্ষতি খড়ি----- शोतिक খা রাদিক | 


A) শাত্রিক------ এহিমে দু, তীন, চাবি, পাঁচ খী छठ গাত্রা 
খঁভন্কে জৌডাঁ কএ अकव রিন্যাস कयत खोकड উৈক। थ এচি 
औैष्कत রিন্যাসন্টে গা करुत জীতীত উৈক। जीविक ভঁদমে পাঁচ 
टो গা ভৌগীত খডি----- 

ক) ^ (हैक) = দ্রকজ শাল णु গাত্রাক খভ 

थे) ठ ( ठण) = विकत গাল তীন शोलाक शै 

গ) झु ( एश) = চত্তফন जाल চাবি शांजांक খভ 


च) ঠ ( ঠগণ) = পচকল শাল পাঁচ शालोक খভ 
৬) थे ( উগশ) = शेकत आल छरु जोलॉक খভ 


थहि भोले খতিবিজ্জ মেখিনীমে এক शालो, সাত शालो औ খাঠ 
शोलोक রুশ রিন্যাস रजतो হোণগঁত উৈক। आमो গকবা গা बहि 
शोषत জাতীত ট্ৈক। কাকা এক जालो খপুণ ভেল। ভেলাহ্িভে 
সাত রা খাঠ जावी বলা রিন্যাস কোলা লে কোলা কে উপবক 
शोणे গণস শিলত अछि। উদীহকা लात সাত लोक রণ 
রিন্যাস দেখু---" পচ্চিবানুন" = || 551 । খাঁর এচ্িমে দেখু 
পিন তীন गेलो মল (|| $) छडुकतक কপ খিক थौ অতি 
দুন্‌ शोला গল (91 ) ভিকলক কপ খিক । আঠ শাতাক ভাল 
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थरुल সন গপ্প। উপবক পাঁচো शोला রিন্যাসক্টে খনগ-খলগ 
কর্গে নিখন জা সঈএ थौ এচি हिमाल ------ 

দ্রিকন- দু কপ মে লিখল জাগ্রত খডি----- 

1) शव = || 


2) € = 5 


तिकत- তীন কপ মে লিখন জাতীত খভি----- 


2) शेल = ||| 
3) খার = ऽ 


চত্তকফন- পাঁচ কূপ মে লিখল জাগ্রত अछि--- -- 


1) ভৌড শী = 55 
2) তকবা = || 5 
3) চ্্‌গান = | $| 
4) হুকন = 911 
5) সদিখন = || || 
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পচকন- আঁঠ কপ মে লিখন জাগ্রত अछि---- - 
1) অড कृ = 195 


2) ितव्कोव = || $| 


~ 


3) तोरी = 915 


~ 


4) তলেগন = | $| | 


5) সবধৃখী = ||| $ 
6) জাগবশা = 9111 
7) খগুব = 551 

৪) চহ১গবি = || | | | 


शेकत - ভেব5 কপ মে লিখন জাণ্রত अछि-- 
1) সোহাবী = 555 


2) রপখোকী = || 55 


3) স্বধাগপী = | $| 5 
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4) সাদকতা = 9115 


5) এসগকখী = 11115 
6) সিতএন = | 591 
7) লালধেন = $| $| 
8) খইখট্ান্ = ।। | $| 


9) মোতারিক = 5511 
10) খধমৌগতি = 11511 


11) স্ববেরগব = 15111 


12) বাজভরন = 51111 


13) চপলচকা = ||| ||| 
উ एत्‌ খার এচি পাঁচো গণসঁ খবরী वक्र রনারী । ७9 अवती 
कक খাঠ अछि । উ দেখু ककव पिशश----- 


1) জঁ দ্রিকনক (শগনক) এহন কপ জাহিমে একসবে দীঘ शब्ब- 
-55 (জেনা-জে, গে, त्या, জো খীদি) वह थौ তকবা বাদ 
পচকন (ঠগণ)ক ও কপ वर জাহিমে পচছিন রণ तघू খা 
डकवा রাদ पूव দীঘ (155) छा উ জে কপ রনত সে छु মে 
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"इहोजतोडव"” करुललंठ উৈক । একতা উদাবহুকা লিখ " গে 
স্বশীলা" ककत शोला कण अषि (9| 55) ---- খাঁর कवी 
"হ্াণ্রনাত্তন" (91 $$) ञँ চানাউ| थकवा এনা 14७ ও 
+ | $$ = 51 55 


2) জঁ পচকন (ঠগী)ক ও কপ জাহিগে পিল দুটা দীঘ খা 
তকবা রাদ একী बघू तो (551) डकवा द्विकल (শগন)ক इहव 
कज জৌড, জাচ্িমে कनल দীঘ (5) को । ऊँ ७ 
"দত্তফষপীন্বন” ( 551 5) রনত । একবা এনা দেখু--------- 
SSI + 55 SSIS 


3) জঁ विकत (তিগপ)ক গুহুন কপ कोर्ट शेरिल लघू थ 
দৌসব দীঘ | $) হো তকবা চত্তফল ডেগণ)ক उर्व কপস 
জোড়, জাহিমে भुलू দীঘ (55) উইক । তখন জে রনত তকবা 
ডাক্ষাঙ্বন" (| 555) রনত গল । উদাভকা हान---तिगो এতে 
(1 55S) । একবা এনা দেখু----- | + SS = | 555 


4) জঁ চত্তক্ষন (ভগা)ক उल्ब কপ জকব শ্ববখীতমে দা वघ 
খী খতমে একা দীঘ ভৌতী গল (|| 5) তকবা विकन (ভগণ)ক 
গুহন কপর্স জোড়, জাচিমে शेरिल तशू थ খতিম णीर्ध গাল 
(15) উ ন্দতফাগন্বন” (| 91 5) নি জাএত । একবা এনা 
দেখু IS + |551151 5 


5) জঁ পঁচকন ঠেগশ)ক গুহন কূপ झाष्टिण श्रेह्ित लघू দৌসব 
দীঘ थ তকবা বাদ পতা দুনু लघू গল (1511) হৌ তকবা 


छ्विकत (পগা)ক उरूब कशेजें জোড়রে জাচিমে একা দীঘ হোণ্ডক 
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जल (5) ত শাফাভীনত্তন মি জাএত । थकवा এনা দেখু----- 
_1911 + 557 ISIS 


6) জঁ চত্তক্ষন (িগা)ক শুনল কপ झाहिटश मुल्‌ দীঘ হো (55) 
जल তকবা विकत (ভগপ)ক उल्ब কপর্স জাহিমে পচন দীঘ औं 
আঁতিস लघू | $) शल को छँ শাফুলাত" (991 $) রত 

একবা এনা দেখু----- SS + IS = SSIS 


) পচকন (ঠগণ)ক उल्ब কপ জাচিমে পচ্ছিম লঘ্‌ খা তকবা 
जीप पूत দীঘ হো সন (| $$) সে 'ফউন্বন" কভাতীত अछि । 
একবা এনা দেখ------ | SS 


৪) পচকল (ঠগণ)ক গুল কপ জাচিমে शहित দীঘ औं তকবা 
রাদ নমঘ্ তকবা बीप हव দীঘ হৌ মনে (51 $) সে ক্ষাণ্ডন্ববন" 
करुत জীতীত अछि। একবা थवी দেখ------91 5 


*****ম্াত্বী গনরাক ळात মোন বাথ জানি অক্ষবমে "अ", "জী", 
উড", "शू" এর "त" ম্বকাএন हो তকবা तथ्‌ সান খা झकवा রাদ 
সভর্জ দীঘ । ज॑हि সগ অন্বস্থাব ऊँ দীঘ अछि ऋणो চন্দ্ররিদ 
तथ । সগহি-সগ জঁ কোলা मोट अंँशओष्कत হখএ ত তাহির্স 
পহ্লিক अकव দীঘ ভএ জীভীত तेक চাহে ও तथ किथक ল 
रुअ4। উদাহুকা लात--शेरष्क শটে দুটা সজাকষব अछि 
পচন र এর ক্ষ । आते এহিমে দেখ "ल" সঁপছিল "প্র" अछि 
উএ झी দীঘ তেন थौ ক্ষ" সঁ পচছিল "र" अछि উএ ওভো দীঘ 
ভেল। ओ त्तिशश ऊँ णु टो খনগ-খলগ শীট, হো তেযো লাগু 
হএত জেলা উদীহ্বশী ललत--- रात टश झो अले... এসে "दशे 
সঁশ্বঞ্জাক্ষব তেন ची তাছিস शैहिल রমা শর্ট) " त" দীঘ ভএ 
জাএত । শাতনর জে "গাব" मेक 'ऑँठिश কব 'त' দীঘ ভএ 
জাএত । ऋणो 9 মোন বাখু 'छ' ओ "कू" সঞ্জাকবন शैहिला 
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वलां गेष्ट लघ्‌ দীঘ नरि ভোগীত উ্ক। জেলা की "कराव! 
মে रु" সঁ *रफल "का দীঘ नरि তেন তেলাহিতে “कह्लांओ 
नेट সেহৌ "ক্স পিল “क' রুপ দীঘ बहि ভেন। ক্ষ, ত্র 
খা ऊ ज॑शषकवत अशि । তেলাহিভে.... প্র, র, খীদি रमतो 
সশ্ঘজাক্ষব अछि । 


হত গোষ্ঠোঁকে সমস্যা ভৌগীত झरि জে 9 লঘ্‌-দীঘ কোলা 
ভীত উৈ। প্রকৃত अछि কিভ উদাহুকা--- 


রিগডাঁ ----------- এচি गेले দ্রস্ব-দীঘ গান রা দীঘ- 
দ্রস্ব शोष । উহবক জেহুন জকবতি ভৌ। এবরী রহুবমে তীন 
टो লঘৃ স কোলা হব লী हे উএ লঘ্‌-লঘ্‌-লঘ্‌ গানরাক কোলা 
জববতি লী। 


হুলকব---------- ५हि गोष्टे দীঘ-দীঘ সানু রা দীঘ-লঘ্‌- 
तश्‌ গান রা অঘ্‌-অঘ্-দীঘ দীঘ সনু জেল জববতি হৌ । 
খবরী রহবমে চাবিটা तघ्‌ স' কোলা রহুব লী ভে উএ লঘ্-লঘৃ- 
নঘ্‌-নঘ্‌ গালরাক কোলা জকবতি ल्ले। 


ঘব------- এন্ডি मेके দীঘ মানু রা तघु-तघ्‌ রহুবক জেহন 
জববতি হো। 
চোব------ ও जाह तडेव शेव দীঘ-লঘ্‌ अछि । 
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জঁ কোলা শৈবমে এনা পাঁতি উ্ৈ--- রিগড়া फळे । 


আর यहि मू শী্র্কে রীন্ু। যা ऊँ अहाँ " বিগ" जल একঠা দীঘ 
সানু थ "চাঁ " गल একশা वशु ফেব "ए' একঠা लघु ভেন खो 
ते" একণী দীঘ । थकव গাতনর জে " প্লিগভাঁ एलो' কব 
সভারিত ভব त्ळत--नीर्घ-जाञ्र-जाञ्र-णीर् । 


धहि मेटे একঠা আব কপ দএ সঙ্গত डी জেলা কী---- "রি 
কে অঘ্‌ जान्‌ "গড়া "लँ দীঘ শান খা ফেব "চ" थक तशु तत 
খী ले” একঠা দীঘ । একব সতলর জে " রিগড়া छल्ले" कत 
সভারিত বন্ব ভেল--- অঘ্-দীঘ-লঘ্‌-দীঘ । 


আর हि णु केले अहा বহবক रिजाल প্রয়োগ कक। কতেকো 
औप्ली " রিগ" ক দীঘ মানতাহ ल्व "ড়া" "চ" কেঁ চালা দীঘ 
যানতাহ च লী" ভেন দীঘ शल দীঘ-দীঘ -দীঘ ऋणो এ কপ 
গনত ভেন। किझ দিল शेछित्व र छा প্রকাশ খা খগিত জাকে 
करुल ডলিখন্হি জে এনা कथ সক্েত छी आणो তখন হগব 
জ্ঞান কনা ভন । হৃনকা पूल গো্েক্কে এনারে সত लाटेने और 
জে ७ খার এনা লে কবখি। 


মেখিলীমে রতনাকেে ভিসার शे छणोरुकी দেখু---- 


অএ---- দ্রস্ব-দাখ 
অভ ------ ध्या: 
ल------ जाञ्ज 
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तश--- जाञ्च-जाञ्च রা দীঘ 


शरु শিখগা कथ, क রা भ, ভএ ভ রা ऊ লেন ভে খান 
গ্রাকপ ळात এহল রাত त्रॅसत জাএ। 


9) রাীক णत তীন-তীন শাত্রী খভক খাঠ বিন্যাস कणव 
জাগীত अछि । थरि তীন-তীন খভক গনণা "দশীক্ষবী" পক্ষতিস 
কএন জাগ্রত अछि । » এক গ্রকাবক সূত্র अछि। $ भुल 
अछि-- -- - ঘগাতাবাজভালসলগা” । थहि দসো পরক্ষবমেস शेहिल 
খাঠ ककव খাঠো গণক লাগক পচছিল খক্ষব थिक। आओ গর और 
গণ अछि----- 


श = যগণ 
সা = शभर 
তা = তগা 
বা = বগা 

ठ = ऊती 


ভা = ভগশ 


নগণ 


ন 
স = সগণ 
খী খতিগ দৃঠা अफव "নগা" কোলা গা নহি अछि । কাকা গর 


জে রাশিক ভঁদমে তীন-তীন जोली होऊ উ্ৈক। आमो "নগা" 
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কেব পাদ কোনা अत नहि अेछि। উএ "স" কে রাদ কোনা 
গণ वहि রনি স্মিত अछि। আর গণ ীলরাক वीका দেখু-- 
-- हाँ জে গা রনরএ চাইত छो তকব পিন ककत चो 
झकवा রাদক দু খকব খীবো লিখ । জে अप्कव फा औऊ 
তকব जालो গণক মাত্রা কভাএত । উদীন্বণা লাল শানু रुशवां 
"शन" রলরাক अछि ত সভর্স পছিল जो” तिथे তকবা বাদক 
णमे, খতি “তাবা" । আর थकवा একঠাম জাল "গাতাবা" 

বলত । খাঁর वकत जालो এডি---555 | উ প্র ভেন 

"गे । একতী খাব উদাভকা লিখ শানু रावा জগণ রীলরাক 
अछि ত ऊ तिथे ओ তকবা রাদ णु শর্ট অভি "ভান" । উ দুনু 
গালা কএ "कीव" বলত শাল "জগশী" त्तव जोली এছ 

| 5| अछि । এলাচিতে औटी গণ বলত अछि । আঠো গণক কপ 
দেন জী বহন খভি----- 


গণক নাম 
দশীক্ষবী খভ 
जोली कग 


যগণ 


जोडी 
| 55 
সগণ 


সমাতাবা 
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SSS 


তগণা 


তাবাজ 


SSI 


বগণা 


বাজতা 


SIS 


জগণা 


জভান 


ISI 


भै 


ভানস 


511 


নগণ 
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নসল 


তঁ দ্র আর हि আঠো शर्म খবরী করু রনারী। 9 খবরী 
कक খাঠ এডি । উ দেখু थकव पिशश---- 


1) মগণী ( 55)সঁ शेहि उकथों দীঘ নগেল " ফাণ্নাত্তন" 
রনত। শাল 5 + মগাতা = 91 SS = হ্কাগানাতন 


( রেকম্পিক কপে এনাহৃতভো कथ সঈ্ত ডী------- বগণ গল 
(51 5) क्ते রদ একা খাব দীঘ গেল ক্রাণ্ডনাত্তন" 
जैंबठ ছাল 515 + 5 = S| SS 


2) বগণ (5। ऽ) পিল একী দীঘ গেল " দ্ষক্তফতীন্বন " 
বলত । সাল 5 + বগণ = 591 ऽ = ক্ষত তীন্বল 


(রেকম্পিক কপে थबोहूत्ठो कथ সন্ত ভী----- তগণ শাল 
(591) ক রীদ একী খাব দীঘ গেল "দ্দ্তফ তন্ন" রনত । 
সনম SSI + 5 = 951 9) 
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3) যগণ | 55)के রাদ একা দীঘ নগেন 'শাফাতীন্বন" 
রনত। সাল | 55 + যগণ = | 555 = शब्णोडंबवब 


(त्वेकन्थिक কপে এলাহুতো कथ সঙ্গত छी---- সগণ গাল 
(555) সঁ পিল थकटो লঘ্‌ গেল "াহ্কাত্ীম্বল" বলত । শাল 
| +555 = | SSS 


4) বগণ (91 5) जे পচিল দুটা वच्‌ অগেল "फऊको बव 
বলত । সাল || + বগণা = || 51 5 = ক্মতক্ষাণীম্বন 


( तेकरिनिक কপে এলাহুতো कथ সন্ত छो--- সগণ সাল 
(| | 5) কে বাদ একা तथ খা তকবা বাদ একতা দীঘ গেল 
'তক্ষীতীন্বন” রনত । সাল || 5 + | + 5 | | 915 = 


5) জগণা গাল 951) কে রাদ একা तथ খা झकवा রাদ 


একা দীঘ গেল "ऋच्ल॑ज॑तन” রনত । মল | S| + | + 5 
= 15115 


6) গগণ গল (555) কে রীদ একা वघ অগেল শ্্ছঙলাত" 
রনত। ल्य SSS + | = 5591 = তক্ষঙভলাত 


( तेकरिनिक কপে এনাহুতো कथ সন্ত छो----- তগণ গল 
(591 )সঁ পিল একা দীঘ গেল “শাফউুলাত” নত । শাল 5 
+ 551 = SSSI 

7) যগণ মল ( 55) পুবা-পুবী "ফউন্বন" के রবারব अछि । 
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8) বগা মল (91 5) পুবা- श्‌वी "शोक" कै রবারব अछि । 


তঁ দুনু শ্ুকাবক छण খা তকবা ককুমে রদননাণ্ড ভ্গবা লোকমি 
সেহৌ দেখল । ऊँ খার চনু তৈখাব ভএ জা গজন লিখএ 
খা शेठ1 ळव । এচি रक সভাষতার্স शाती त्गेशिती4 वहि 
কোলা খীন ভাষামে সেহৌ जही গজন तीशि সঙ্কেত ভা, খালী 
কাহিসার্ট तिशण বদলি জেতে ভাষা চিসারে । 


সেখিলীমে বব 


উপবমে रुशवां লীকমি জতেক হব দেখলই उाहि উপৰ 
মেঁখিলীমে খীতা धति গজন करुळ वहि গেম । অর্থাত জীরন 
ব্যাস तय कय 2008 ধবি त्रेयितीत হব নহি छत । कर्त ले 
छत ऊत शबिश কে বব লীডন। যোগার্দ ভীবা জী 
রনহ্ৃত পহিলর্স খবরী রহবগে মেঁখিনী গজল লিখেত ভলান, ऋणो 
মেঁখিলীক রহ্ব-খক্তানী সপাদক मऊ झुबकां কাত क দেলক 
জাহির হুলস্ববপ त्मेशिती গজলমে রহুবক চচা লি ভএ সকল। 
2008क রীদ গজেন্দ্র ঠাক্ষব উপবকা রহুবমে शकत উ কনর 
কনা সঁগনি-সগ त्वेथिती তাল একতা খন্য त्व एजतो उकतांह 
জকব লাগ দেল গেনল---রাপিক রহুব। এচি রহুবক গাতনর 
तेक शउतांक পচিল পাঁতিমে জতেক রুপ तेक ७४5 গজলনক খান 
হরেক শৈবক পাঁতিমে ওতরএ রণ হেরাক চাল । উপবমে 
উদীহকা জন रुण পন জতেক त्गेव দেল छी ও সত भवत 
রাশিক রহুবমে अछि । তথাপি একা উদাহুকা খীব----- 


क्श ধরি रावी श्रोभ বহুত 
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ऊड्शौ ववि হৃনক খীস বহুত 
আর একবা গানু । थरि मुन्‌ পাঁতিমে 13-13 রা এভি। অ 


त्त अवत রাণিক রহুব। রশ কোনা গানন জাএ झो हात ও 
বেখীন বাখু----- 


रुत॑ऊ লা ककव 0 শানু 


সহ্যজাক্ষবমে जँशऊ খক্ষবন্ধে 1 সানু । জেলা কী रुवळु" মে 
ক্ত=1 ভেন। 


তকবা রাদ मऊ এক্ষবর্কে 1 শানু छो ওকব शाली लघू হো কী 


দীঘ । 


রাশীক হব णु उवरुक अछि--- 


जवत রাপিক ভব, খা রাশিক 


1) अवत রাশীক রহুব----- উপবকা जळ উদাহকা সবন 
রাশীকক अछि । 
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2) রাণীক-------- वहित রক সঁগ-সগ शलोक एजतो 
পেখান বাখ পড়ত ট্রক। শাল রশক সথ্যা উ নিশ্চিত 
হেরাকে छांठी সগচি-সঁগ जाञ्ज কে মিচা जात्र খা দীঘ কে নিচা 
দীঘ হেরাকে চান্তী। উদাহবণ ানল----- 


নচনী নাচ নচা গেল প্রেস হৃনকব 


জিনগী বাঁ বলা গেন প্রেস रुषकत 


আর थहि तेवत দেখু णुब्‌ পাঁতিমে 15 वर्ग উ त्त সগে_ 
সগ পিল পাঁতমে कोहि ঠাগ জে जोली तक রএন जोली দোসবো 
পাঁতমে গুভী ঠাস लक । উ গা ভেন রাপিক রহুব| 


জঁ अठाँ थकवा शोतां ক্যা দের ত পতা চনত জে थकव কপ 
এনা त्छेक--- - 


SSSI -| 555-51 55 


আর কল 9 রিচাবী জে মেখিনীমে কোন রহুবকে প্রধালতা 
দী। জেলা কী रावो লীকলি জনত झो "भवत রাশিক হব" 
সভর্স রেঁসী रुल्लक अछि উএ গজনগো ( শীগাব) শ্বকখীতমে थही 
রহুব মে গজন লিহেত উ बीक। झकवा রাদ খস্তাসর্স দৌসব 
রহুব রোশিক হব) शैव খারখি औं তকবা রাদ উদ রীনা ग्रैंड 
পব হাথ খজগারখি । এখন সেখিনীমে দৌসব ভব খাত 
রাশীক উহবক প্রাবৰভিক চকা एति বহন খড়ি । খতমে সরস 

খাস গস্প भीत চাহে খাঁ কালী হব মে কিএক ला লিখর 
বদীহক औ কাফিযাক तिश সত ळत के বগ বহুত । 
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(शौ খালাখ गे, সাধক सी জগদীশ প্রসাদ शऽव জীর্কে সযাপিত 
छि । ) 


এ বচলাপবৰ আপন তর gga end a@vi dehacom व 


পঠা । 


शतश শান্ভল- মৌখিতীক ভেসব विकीलीका 


নরেদ্‌ कणात কা-পলা মে পসবত জীঝক 
চমক! নিগবালী বিভাগক हाव রনি वरूव विधि সরক্ষ। প্রদেশ 


সে শৌচানয স রচিত येहि পেঘ খারা 
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সগেখিনীক তেসব तिकीतीका 


-जोहिर अेकाोतणीक মেখিনী রান সাচিহ পৃবস্কাব लोठ কথা 
সঁগ্রহ(বাচাদের বাক ভাতিজ ऋवतीथव বাক পিনশিলভা গাড়) कै 
দেরা ळात জিল্যারাব জুবীক খুনাসা- র্টীকমেনব 

ভ্রান্সারাদী সমালোচক মোহন ভাবদ্বাজ এন্ড কস্পনীক कऋशल 
সোজা খীএন 


-মোহ্ন ভাবদ্বাজ রিহ্যালাথ सो রিদিতক চগচাগিবীমে হত 
দিনস' লাগল ডখি। 


_রিন্যালাথ सो. "রিদিত"ক মিম কো্টক উপন্যাস "রিপ্বরী রেঁসবা"ক 
कथक পন্নীক গদগদী সঙীক্ষা "পক্ষধব" নামা পতিকামে মোহন 
ভাবদ্বাজ কেন বহুথি, মেখিলী সসালোচনাক ক্ষেত্রমে शे একঠা 
কাবী খধ্যাম अछि । 


-মোহ্ন ভাবদ্াজ বগালাথ सां শ্রম্খারণীমে शी.जी. বাঘচৌধ্বীক 
বচনা বগালাথ বাঁক লাগর্স খপন সম্পীদকন্বমে পরী দেঅন্ছি । 


-ঠৈগৌব जोहिए সন্বানসে চিনকো পোখা झेल ধরি পচন 
वरय, आणो একতা গএব जबकी, গএব কণ कोशळ झवी ठिबकत 
লিনসাপব পালি तवि দেল বহুথি औ প্রবফাৰ জগদীশ প্রসাদ 
जात জীবে ভে গেল ভল। 
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-হালেসে চেতনা সমিতিক आथे -পত্র ঘব-রীহব जीधोन মোহন 
ভাবদ্রাজর্ক जाहिर একাদেশী श्रेवकोत দেরা ळात হুতরা জাবী 
কেল খড়ি । এ छता चैडजाठ খশৌক थौ शत्करूए শর্শগিঘার্দে 
एजतो সানি একাদেশী श्रेवक़्ाव দেল জএরাক গপ छि । 


-शेल्लौीव সম্মান ळव आळूव्ण চার্ণগিপাক সগ शिति करे জে डी 
কনরেসিগ लल वहयि খা দৃনু গোঠে্ট ও শ্রাীজ ভেউল वहि 
সে জগত খ্যাত अछि । 


-মোহন ভাবদ্রাজক জাতিরাদী চেহ্বা জগত খ্যাত अछि, छिवकव 
অসম লাগ খীলন্দ মোহন शिले अछि । "রিন্যাপতি শাতীস” মে 
যোগালন্দ বা थौ तिव्यांवोश বা রিদিতক জসমাএ শীকবদের বা 
(বাসদের বাক ব্রা) সগ शिति कर জে জী স্বতায চন্দ্র াদরক 
लेउ প্লিগভ ত" ক शिताझ খতিযান मैक কেলে বহখি সে 
জগত খ্যাত अछि, মেঁখিলী সগালোচনাক ক্ষেত্রমে তী একা কাবী 
अधांध এভি। । 


-খার এতেক त्कतांक রাদো ऊँ এ রেঁককা जौहिर अकात्णगी 
প্রবক্ষাৰ মোহন ভাবদ্রীজ तिय्यावाशे स्या. রিদিতক বাজমে লী तर 
সকখি রা মহেন্দ শার্ণগিমা/। अेत्गोकक ले দিখরা সকখি छँ সে 
আশ্চযে হএত । 


-जोडिर একাদেশীক সেখিলী রান जाहिर পৃবস্কাব शोठ কথা 
সগ্রহ(রিহ্যালাখ বা রিদিতক সমাধি বামদের বাঁক ভাতিজ 
खऋवतीवव বাক পিলপিনভী গাড়) নৌ দিএরীমে ত্রী্গণারাদী মোহন 
ভাবদ্রাজক সগ দেননি একতা খাব মেখিন जौली ভাগ্যলাবাসশ 
सां औ চেতনা সিতিক কোযাধ্যক্ষ বহন कर्ण कोगळ आठवण 
নাবাফা की । 
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मानूषीमिह सरेक्ताम ISSN 2229547) VICDEHA 
পূ্বপাঠিকাসী পছিল: 


_বাছদের ব্যাক ভাতিজ झवतीवव বা कें लोठ जौहिर (! !) 
ळव মেখিলীক जाहिए একাদেতছী রীন भोफिर পৃবস্কাব ২০১২ 


-झववीधव বা कें डे প্রবন্ষাব খ-রান কথা ज॑अू "পিনপিতনা 
গাড়" ळत দেল জা বহুল খড়ি। 


-ক্মবণীধব বাক পোখীক औक थेट एजतो "পিনলপিলভা গাড়" মে 
जळो এ পৌধীক किष কথাক পেঘ লোকক ळात হেরীক সঁকেত 
अषि, थौ স্মবনীধব বা নিখনন্ছি জে ও খপন कक्की (বামদের 
सो) ক কহলাপৰ এ পোখাকে রান সাহ্িবক কপমে झवी বহুল 
ভখি । হালেসে চাখিলা দশন মে এ পৌখীক শ্রকাশীত সঙ্গীক্ষামে 
সেছো डी গপ करुत গেল ते জে একব किछु কথা तशेच লোকক 
ळत ভে । রিদেহ রান भाठिर প্রবক্াব ২০৬২ (কশ্পিক সাহিব 
খকাদেশী পৃবস্কাব কপমে शेति) तात তং বহুল রোষ্ঠগ 
(///4৬1 49173 ০০1) টস "পিলপিতনা গাড়" त्नोशी কে ककत 
अ-्रीत भाठिर ভেলাক কাকাস' টা ভান গেল ডল। 


-বাগদের বাক ভাতিজ आवतीवव বা কেঁ लोठ সাহিত্য (! 1) 
কন त्रेयितीक সাচিব कात्री রান जाहिर পূবস্কাব ३०५३ 
ভেরাক সুচলা শ্রী শকব লা ১৭ अगर ২০০২ কেঁ রেঁবমা গাম 
জী कर शी জগদীশ প্রসাদ শল্ডন জী (लॅ দেননি । ७ करुतठि 
জে "পিলপিনহা গাড়" পৌখী কেঁ সাহ্িব খকাদেশী রান সানি 
পুবস্কাব ३०५३ तमत জএরাক तिश ভ২ গেন हह थौ शीळ जौहिर 
খকাদেগী, দিম ककत ঘোযণা কবত । शबो जी गॅकव বা *ठिल 
এক রেঁব রিরাদমে খীরি एकत ভখি জখল "जाळत বাগ দাস" 
রিমিরন্ক टशौथी “ভাবতীম भोठिरक মিগাঁতা শৃখনা"মে ভুলকার্স 
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जोहिर একাদেগী দ্বাবা নিখরাগুন लीत ভন! ! "সান বাম 
দীস"পব ভা. পালন না পীএচভী. কেন छथि খা ওঁ শোধ শ্রী 
দৃগালাথ जो सीते (আর স্বগীঘ) কেব अेड़जाऊ তেন 
झछत। "সাহের বাগ দীস"পব ভা. পালন বাক तिवक রিদেহ ওঁ 
পত্রিকা (vi deha.c०. 7 ) মে সেহৌ খীএন छत थी 
অ.লা.চিখিনা রি.রি.ক तभेथिती রিভাগমে এ শৌধক এক প্রতি বাখন 
সেহো খড়ি, তকব রাদো 'সাহের বাস দাস" तिति जी শীকব 
বাক নাগর্স ভপন ! ! ! এ গপসঁ সাহ্িবিক ক্ষেত্রমে খীঞফাশ 
ताशे झरे গেম ভন । 


ত্ৰীক্ষারাদ সমীক্ষক মোহন ভাবদ্বাজ দ্বাঝ পাঁসীঁবাযচোধ্ঝক 
বচনাক काखे হনন: পন সম্পাদকন্বষে বাযচৌধ্ৰক वावा 
বমানাখ আক নামসঁ रसेति: সহযোগী বন जोऑजेऑजेचव. 
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योळ्ीवाप्हे मशेकष्कक মোহন ভীবদীজ: ঝঘদের বানী शिति कर 


त्ञँकवति স্বতাষ চন্দ্ৰ যাদরক পাঁঠমে জাতিরাদ্ छवा 
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al चौधरी पर 
मोनोग्राफ लिखबाक काज 
हमरा 1993 ई.क अंतमे 
भेटल छल । सुनलहुँ जे 
साहित्य अकादेमीक एहि 
निर्णयसँ एहन कतेको 
व्यक्ति खिसिया गेलाह, जिनका कोनो ने कोनो कारणों ई विश्वास 
छलनि जे राजकमल पर मोनोग्राफ लिखबाक लेल बैह सर्वाधिक उपयुक्त 
आ योग्य छथि । मैथिलीमे निस्संदेह अनेक योग्य व्यक्ति छथि आ ई 
काज किनको देल जा सकैत छल । लेकिन मैथिली परामर्श मंडलक 
जाहि बैसारमे ई निर्णय भेल ताहिमे कोनो दोसर नाम नहि छल । देवकान्त 
झा प्रस्ताब देलनि आ ओं स्वीकृत भऽ गेल । 
मोनोग्राफ लिखबामे हमरा बहुत विलम्ब भेल । ओकर पांडुलिपि हम 
1996 ई.क अप्रैलमे कलकत्तामे भेल बोर्डक मीटिंगमे जमा कयलहूँ । 
मीटिगे मे पांडुलिपि रामदेव झाको समीक्षा हेतु दऽ देल गेलनि । ई बात 
ठीक नहि भेल; से मीटिंगक बाद तखन बुझायल जखन मोहन 
भारद्वाज एहि दिस ध्यान दिऔलनि । मीटिंगमे हम रामदेव झाक 
“पसीझैत पाथर 'क प्रस्तावित अंगरेजी अनुवादक विरोध कयने छलिऐक। 
पाँच-छह मास गुजरि गेलाक बादो जखन रामदेव झा अपन समीक्षात्मक 
रिपोर्ट नहि पठौलथिन লও विश्वास भऽ गेल जे ओ हमरा विरोध 
करबाक मजा चखा रहल छथि । 
"फलतः साहित्य अकादेमीके हम पत्र लिखलिऐक जे समीक्षकसँ रिपोर्ट 
अविलम्ब मंगाओल जाय । अंतत: आठ महीनाक बाद जनवरी 1997मे 
रामदेव झा रिपोर्ट जमा कयलथि । पांडुलिपिके ओ अस्वीकृत कः देने 
छलाह । हुनक रिपोर्ट “वाचक का प्रतिवेदन” प्रकाशित कयल जा रहल 
अछि । ओहि रिपोर्टक जवाब, जे हम साहित्य अकादेमीके पठौने छलिऐक, 
सेहो “बाचक का प्रतिबेदन 'क तुरंत बाद छापल जा रहल अछि। 
रामदेव झा द्वारा रिपोर्ट जमा करबा জী पहिने मोहन भारद्वाज दिल्ली गेल. 
छलाह तं हमरे कहला पर ओ साहित्य अकादेगीक उपसचिव रमेश 
भसीत सँ गप्प कयने छलथि । तकर सूचना दैत ओ लिखने छलाह- 
“भसीन सँ अहाँक पत्रक प्रसंग गप्प भेल । ओ कहलनि जे अन्यथा रिपोर्ट 
अबला पर पुन: दोसर गोटेसँ रिभ्यू कराओल जयतैक । पोथी छपतैक, 
कने-मने संशोधन कर5 पड़य से संभव । अहाँ निश्चित বনু? 
पांडुलिपि अस्वीकृत हेबाक आशंका तें रहबे करय । रच्छ ई छल जे 
परामर्श मंडलक एकटा और मीटिंग, जे ओकर आखिरी मीटिंग होइत, 
अप्रैलमे निर्धारित छल, जाहिमे सदस्यक रूपमे उपस्थित रहि हम अपन 
पांडुलिपिके बचेबाक प्रयास क5 सकैत छलहुँ । दिल्लीमे मीटिंगसँ 
पहिने भसीन कहलनि जाहि नाम पर आपत्ति हो, तकर विरोध अहाँ 
मीटिंगेमे. करब । मीटिंगमे निर्णय भेल जे पांडुलिपिक समीक्षा फेरसँ 
कराओल जाय 1 ककरा देल जाय ? सभ चुप छल । सुझाव रामदेवे 
झा दिससँ आयल- मोहन भारद्वाज । हमरा भसीनक सलाह मोन तँ 
पड़ल, लेकिन ई नहि खटकल जे रामदेव झा किएक मोहन भारद्वाजक 
লাল सुझा रहल छथि । हमरा मोहन भारद्वाज पर अविश्वास नहि रहय 
आ हम चुप रहि गेलहुँ । बादमे मोहन भारद्वाज कहलथि- आब 
अहाँक मोनोग्राफ অনি गेल । हमरो लागल जे ठीके. आब ओ छपि 


रचना & दिसम्बर 05-मार्च 06 ७ 5 


सुभाषचन्द्र यादव 


एहि मोनोग्राफक बारे मे 


जायत. । मीटिंगक बाद सुरेश्वर झा आ रामदेब झा इलाहाबाद 
जयकांत मिश्रसँ भेंट करऽ चल गेलाह- साहित्य अकादेमीक अगिला 
मैथिली संयोजक बनबाक पैरचीमे । 

मोहन भारद्वाज पांडुलिपि पढिक5 रामदेवे झाक लाइन पकड़ लेलनि । 
ओहो कह5 लगलाह जे मैथिली साहित्यवला खंड कने और पैघ कऽ 
दिऔ; राजकमलक यौन जीवनक ई अंश हटा दिऔ, ओ अंश हटा 
'दिऔ आदि । राजमोहन झा आ सुकांतके ओ अपना ढंगे बुझा-सुझा 
कऽ तेना तैयार कऽ लेलनि जे आब हुनका बदलामे यैह दुनू हमर 
पांडुलिपिके अयोग्य घोषित कर5 लगलाह | महाप्रकाश एहि बात 
लऽकऽ सुकांतक फण्झैतो कयलथि । पांडुलिपिक प्रकाशनक चिंताक 
कारणे” हम ओहिमे किछु जोड़बाक आ ओकरा संपादित करबाक 
लेल तैयार भऽ गेलहुँ । लेकिन ई जोड़-घटाव बहुत मामूली छल । 
यांडुलिपि मोहन भारद्वाज के घुरा देलियनि । किछु दिनक बाद ओ 
-कहऽ लगलाह अहाँ जे किछु कहलिऐक अछि से निष्कर्ष रूपमे 
अलगसँ लिखि क5 दऽ दिऔ | मोनोग्राफके पी-एच.डी. थीसिस बना 
देबाक हमर कोने इच्छा नहि छल । निष्कर्ष लेल हम. एकदम तैयार 
जहि भेलहुँ । ताधरि ई तय भऽ गेल छलैक जे साहित्य अकादेमीक 
अगिला मैथिली संयोजक रामदेव झा हेताह । मोहन भारद्वाजके 
परामर्श मंडलक सदस्य बनबाक रहनि आ से हुनका रामदेवे झा बना 
सकैत छलनि; बनाइयो देलथिन । पता चलल हमर मोनोग्राफके ओ 
रिजेक्ट कऽ ইললি । कारण ई जे विनिबंध लेखक पांडुलिपिमे 
अपेक्षित संशोधन आ परिवर्तन लेल तैयार नहि भेलाह । 

हमरा लेल ई बड़ पैध आघात आ चुनौती छल । हम ओकर हिन्दी 

अनुबाद करब आरंभ कयलहुँ | एहि प्रसंगमे हमरा केदार काननक 

अविस्मरणीय सहयोग भेटल । मोनोग्राफक प्रतिलिपि तैयार करबाक आ 

ज्ञानरंजनसँ ओकर प्रकाशन संबंधी गप्प करबाक श्रेय केदारेके छनि ৷ ई 

मोनोग्राफ़ पहिने 1998 ई.मे पहल पुस्तिका रूपमे छपल् आ 2001मे 

सारांश ग्रकाशनसँ क्रिताब रूपमे । आब ओ मैथिलीमे ভি रहल अछि । 

एहि मैथिली रूपमे किछु एहनो चीज अछि जे हिन्दीमे नहि अछि। 

एहि मोनोग्राफक हिन्दीमे बहुत प्रशंसा भेल 1 प्रकाश मनु आ लीलाधर 

मांडलोईक प्रशंसात्मक समीक्षा हिन्दीक पैच आ प्रतिष्ठित पत्रिकामे- 
छपल । हमरा लग प्रशंसाक अनेक पत्र आयल । बहुत गोटय चिट्ठी 

लिखिकऽ ओकर खोज करैत रहल । बहुत गोटय सेजञकसलक बारेमे 

अपन संस्मरण लिखि कऽ पठौलक | मैथिली जगतमे एकरा रिजेक्ट 

करबाक बहुत विरोध आ आलोचना भेल | पत्रिकामे उतरा-चौरी, 

उकटा-पैंची आ विवाद चलल । एहिमे सर्वाधिक मुखर रमेश छलाह । 

मैथिली-हिन्दीक रचनाकार डॉ० सुवास कुमार, जे हैदराबाद 

विश्वविद्यालये हिन्दीक प्रोफेसर आ अध्यक्ष आ बेस्ट इंडीजमे कैक 

साल भिजिटिंग प्रोफेसर छलाह, एहि मोनोग्राफक बारेमे ल्खिने रहथि 

: उलटाने लगा तो खत्म किये बिना चैन न पड़ा । पूरा पढ़ गया- जिसे 

कहते हैं, एक ही साँसमे । बड़ा मनोयोग पूर्वक लिखा है आपने, और 

बड़ा ही संसत होकर । राजकमल पर इससे बेहतर कोई रचना मैंने नहीं 

देखी है । जानकारी और विश्लेषण दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत उत्कृष्ट 

और समृद्ध है यह पुस्तिका । खुशी की बात ই कि सारांश प्रकाशन से 

इसका पुनर्प्रकाशन होने वाला है । $ 

सुभाषचन्द्र यादव / 29.11.2005 
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বিন্যানাথ सौ রিদিতক চঘচাপিঝদে वोजेव অ্ীক্ষোরাদ সক্ষিকক 
মোহন ভাব্দ্রাজ: থেধিত্ী সঘাঁকরচলাীক कावी অব্ভাষ: চঘচাগিঝ 
अधैष्फंक মোহন ভাবদ্বাজ দ্বাঝ স্থাপনা 


EE] समीक्षा 


विप्लवी बेसरा : विषय आ विचार 


- श्री मोहन भारद्वाज 


मैथिल मनीषी याज्ञवल्क्य आ हुनक कृति शतपथ मिथिला की झारखण्ड कौ बिहारक आर्यीकरण संभव 


ब्राह्मण क' जँ प्रमाण मानी तँ मिथिलाक आदिवासी अनार्य भेल। आर्यीकरणक एहि प्रक्रिया मे जे छूटि गेलाह से 


+ रहथि। मिथिला जंगली क्षेत्र छल। वैश्वानर सरस्वती सँ. आइयो आदिवासी कहबैत छथि। अन्य अपना क॒ हुनका 
पूब दिस बढेत गेलाह आ सदानीरा धरिक भूभाग कॅ जरा सँ फराक, हुकंकासँ सभ्य, हुनकासँ श्रेष्ठ बुझैत छथि। 
क' आर्यक प्रवेश क' सुगम बनौलनि। तकरा-बादे आजुक एतबे नहि, एहि प्रकारक सभ्य लोकनि अपन आचार-विचार 


জর দে पक्षधर, जनवरी , 2011 
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क' मनुवादी, आ आब पाश्चात्यमार्गी, बनयबाक क्रम मे 
आदिवासीक धर्म-कर्म तथा जीवनशैली क हेय दृष्टि सँ 
देखैत छथि। জী -एहि तथ्य क' बिसरबाक प्रयास करैत 
छथि जे हमरा सभक मूलग्राम एक अछि, हमसभ समाजी 
छी, ओ हमर समाङ छथि। 

डॉ0 विद्यानाथ झा 'विदित' एही विषक क 'विप्लवी 


से पुरता जमानाक बात दोसर छल। अपना सभक पुरखा 
लोकनि बीछि-बीछि क' বন্ধন ठाम बसलाह जै ठाम ध 
रतीक तऽर मे खान छल आ ऊपर मे जंगल। पुरना जमाना 
मे जे हालत रहल हो से हम नै जनै छी, लेकिन एखनुका 
जमाना मे खान आ जंगल दुनूक मालिक स्वयं सरकार भ' 
गेल अछि आ हमसभ ओहि कीमती सम्पत्तिक बिना 


बेसरा' मे उजागर .कयलनि अछि। ई उपन्यास संताल 
नामक आदिम समुदाय पर केन्द्रित अछि। संताल मे बारहटा 
कुल गोत्र छैक। ताही मे एकटा गोत्र अछि बेसरा। प्रस्तुत 
उपन्यास बेसरा गोत्रक लोकक शील-स्वभाव, राग-विराग 
आ रीति-नीति सँ परिचित करबैत अछि। बदलैत 
समय-सालक संग ओकर आचार-विचार मे आयल परिवर्तन 
पर सेहो ध्यान राखल गेल अछि। सभ सँ पैघ बात ई अछि 
जे दुतकारल-कतिआयल एहि पारिवारिक सदस्य क ' 
जगयबाक, जागल क ' संघर्ष चेतनाक पारि पकड्यबाक 
जे काज एहि मे कयल गेल अछि से मैथिली साहित्यक 
नव आयाम अछि। मैथिली मे आदिवासी जनजीवन पर 
कथा अछि, कवितो मे प्रसंगबश उल्लेख अछि, मुदा 


खेबा-खर्चक मंगनीक ओगरबाह बनल छी।' जेना होइत 
छैक, माय-बापक ममता पछुआ गेलैक। धौनाक जिद्‌ 
आगाँ লত্তি गेलैक। धौना आसाम पहुँचि गेल। मुदा, पचगछिया 


सँ पाथरपाड़ा पहुँचबाक रास्ता मे, बस मे, बाँसुरी सनक 
सहयात्रीक जे मनगर निकटताक अनुभव भेल रहैक से 
बेर-बेर मोन पडैक। संयोगवश गौरी सँ पहिले दिन भेंट 
भ' गेलैक आ बाँसुरीक प्रति जागल उत्कण्ठा गौरीक 
ভিলা सुनबाक. इच्छा क' आतुर क' देलकैक। 

दोसर खिस्सा शुरू होइत अछि पाँचम अध्याय 
सँ-गौरीक माय-बापक प्रसंग सँ। बीच-बीच मे आदिवासी 
जीवनक अनेक उपकथा अबेत अछि। जेना, लालबाबाक 
इमानदारी आ नैतिकताक कथा। पाथरपाड़ाक सरदार आ 


औपन्यासिक विस्तासक संग ई पहिल कृति थिक। 

एहि कृति क' रचनाकार उपन्यास कहलनि अछि। 
किन्तु, कथा-संयोजनक दूष्टिएँ एकर ठाठ किछु दोसर 
प्रकारक अछि। गुजराती मे उपन्यास क' नवलकथा कहल 
जाइत छैक। 'विप्लबी बेसरा' वस्तुतः नवल कथा थिक। 
दादी-नानीक खिस्साक शैली मे, अनेक खण्ड मे, एकरा 
दीर्घ कथा कहल गेल अछि। चैह ढंग, चैह बान्ह-काट, 
ओहने रोचकता। पंचगछिया गामा सोहराय पावनि। सुफलक 
पत्नी फूलमनि घर-आँगन कँ सजा रहल अछि। बेटा धौना 
बहिनक विदागरी करब' गेल छैक आसामक चायबगान'मे 
काज करयवला संगी टेकलाल सँ भेंट होइत छैक। टेकलाल 
धौना क' अपना संग आसाम ल' जाय चाहैत अछि। 
माय-बापक स्नेह नाकर-नुकुर करैत छैक। धौना आदिवासी 
जीवनक गतिमति क ' फरिछबेत अछि-' अहाँ जे कहैत छी 


कुली पाड़ाक मजदूरक कथा। चायबगानक मालिक-मैनेजर 
आ.ओहिठामक कर्मचारीक दावपेंचक कथा। ई सभ क्षेपक 
कथा आदिवासी जीवनक कटु-मधु दृश्य क प्रस्तुत करैत 
अछि। एहि सँ पूँजीपति मालिकक राजनीति आ बामपंथी 
मजदूर नेता मोहरी लालक हत्याक रहस्य बुझबा मे अबैत 
अछि। मोहरीलाल आ ओकर पत्नी रमियाक मृत्युक बादे 
गौरीक कथा शुरू होइत अछि। 

ताधरि उपन्यासक उत्तरार्ध आबि जाइत अछि एगारहम 
अध्याय। आदिवासी जीवन प्रणालीक अनुरूप उपन्यासक ' 
नायिका प्रधान बनायब आवश्यक छल, ন' एकैसम अध्याय 
अर्थात्‌ अन्त धरि मोहरी लालक बेटी, विपलवी बेसरा 
बनल साफाहोड्क नतिनी, गौरीक ভিলা विस्तार सँ 
कहल जाइत अछि। শীলা अपने तँ पढ़िए लैत अछि, गोरी 
क सेहो पढ़ा दैत अछि बी.ए. पास শীলা क' मिलीट्री मे 


DoT) अंक -16 


पक्षधर, जनवरी, 2011 
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Ei भ जाइत छैक त' मोहरीलालक आत्मीय कम्पाउन्डरक 
मदति सँ गौरी सेहो नर्स बनि जाइत अछि। गौरी कम्माउन्उरेक 
ओहिठाम कोकड़ाझाड मे रहैत अछि। कम्पाउन्डरक बहिन 
बाँसुरी आ गौरी मे घुट्टी-सोहार हेम-छेम अछि। ई चैह 
बाँसुरी अछि जे धौना क' आसाम अबैत काल ट्रेन मे 
भेटल रहैक। से जखन শীলা गौरी सँ भेंट करय कोकड़ाझाड्‌ 
अबैत अछि तखन ओकरा बाँसुरी सँ सेहो भेंट होइत छैक। 
प्रेमलीलाक त्रिकोण बनैत अछि। प्रेमाख्यान आ ओहि मे 


नारा गूँजि उठल। उपन्यासक समाप्ति जाहि पड़ाओ पर 
होइत अछि सैह एकरा वैचारिकता प्रदान करैत अछि। 
विचारबाक बात ई अछि जे की झारखण्डक गौरीक एहिना 
इत्या होइत रहत? ई हत्या गौरीक नहि, एकटा सपना 
एकटा मनोरथक हत्या थिक। आदिवासी जन-जीवनक 
सुख-समृदिधक हत्या थिका एहि अत्याचार क अबिलम्ब 
रोकल जाय से आबश्यक! मुदा, प्रश्‍न अछि जे कोना 
रोकल जाय, के रोकत? उपन्यास मे एकर एक्केटा उत्तर 


ब्रिकोणक समावेश सँ उपन्यास मे रोचकता बढ़त छैक। 

एकरा बाद कथा बड़ तेजी सँ बढ़ेत अछि। स्थान, 
समय, घटना-सभटा बदलि जाइत अछि। गौरी आसाम सँ 
झारखण्ड अबैत अछि। बिहार सँ फराक भेल एकटा 
राज्य-झारखण्ड। आदिवासीक झारखण्ड) अपन झारखण्ड। 
मुदा, प्रश्‍न अछि- कोना अपन? कतेक अपन? चैह 
विचार-बिन्दु अछि जत' उपन्यासकार पाठक क पहुँचाबय 
লাইন छथि गौरी अपन। नानाक संग भुईटिकडी आबि 
जाइत अछि।' झारखण्ड बनिए गेल अछि, आब ककरो 
आसाम, बंगाल वा मुंबई जेबाक कोन काज'-नाना मनेमन 
सोचैत छथि। गौरी भुइँटिकरी आयल নও नानाक अपेक्षित 
सरमाजीक सक्रिय सहयोग सँ राँचीक अस्पताल मे नौकरियों 


देल गेल अछि। 'साधु संन्यासी बनला सँ काज नहि चलत, 
तीर-घनुष आ हथियार ल क' लडाई कर' पड़ता 
उपन्यासक कथा एही समस्या तथा समाधान पर 
समाप्त होइत अछि। किन्तु, उपन्यासक विषय एतहि खतम 
नहि होइत अछि। ओ आगाँ बढ़ेत अछि। बहुत-किछु 
देखबाक आ सोचबाक लेल कहैत अछि। झारखण्ड राज्य 
भने 2000 ई० में बनल हो, आदिवासी क्षेत्रक रूप मे 
एकर-इतिहास बड़ पुरान अछि। एन््रोपोलिजिकल सर्वे 
ऑफ इन्डियाक पीपुल औफ इन्डिया नामक पोथी (खण्ड 
सोलह) मे कहल गेल अछि जे झारखण्ड क्षेत्र मे बसनिहार 
पहिल समुदाय मुण्डारी भाषाभाषी छल जे तीस हजार वर्ष 
घहिने एतय আনল रहय। तकरा बाद विभिन्न समय मे 


भेटि गेलैक। सरमाजी भुईटिकरीक कोयला खदानक लीज 
लेबयवला मालिकक मैनेजर छलाह। गौरी हुनका संगे 
मोटर साइकिल पर आबाजाही कर' लागल। राँचीक अभिनव 
रीसोर्टक टेबुल पर डोसा खयलक। साड़ीक स्थान पर 
सरमाजीक कीनल जीन्स सर्ट आ सलवार-सूट पहिरय 
लागल। आ, एक राति जखन सरमाजीक पुरूषार्थक प्रत्यक्ष 
अनुभव कयलक तखन बाँसुरी क' लिखि देलकैक जे 
चौना सन शान्त पैरूषवला सँ ओ बिआह नहि करत। मुदा, 
जेना सोचैत छलीह से भेलनि नहि। कोयला खदानक 
मालिकक वासनापूर्ति ओ नहि कयलथिन? तँ ओकरे 
गोली सँ मारल गेलीह। नाना साधु-संन्यासीक जीवन क 
त्यागि फेर विप्लवी बेसरा बनि गेलाह। जय झारखण्डक 


विभिन्न भाषा आ संस्कृतिक लोक एतय अबैत रहलाह। ई 
स्थिति आजुक झारखण्ड आ बिहारेक नहि सम्पूर्ण पूर्वी 
भारतक अछि। एक समय रहयं जखन झारंखण्डक क्षेत्रीय 
परिचिति पूर्वी मध्यप्रदेश सँ राजमहलक पहाड़ी आ गंगा 
भरि व्याप्त छलं ई क्षेत्र बनिया-व्यवसायी सँ লও कॅ 
खनिजक व्यापारी तथा तीर्थाटन करयवला धर्मात्माक 
आकर्षणक केन्द्र रहल अछि। उपन्यास मे मैनेजर सरमाजी 
अपन परिचय एना বললি अछि- "हमर माय मिथिलाक 
छल। ओकर नैहर रहैक बीना! हम तँ कहियो मातृकक 
मुँहो नहि देखलहुँ। सुने छी जे एखनुका सुपौल जिला मे 
चकला निर्मली अछि, तकरे लग में ओ गाम अछि। हमर 
माय मैथिली बजैत छलि। हमर बाप संताली भाषी रहथि'' 


पक्षधर, जनवरी, 2011 
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एकटा 'आरो कारण रहय झारखण्ड मे परदेसीक 
आगमनक। एहिठामक राजाकॅ जनता सँ अनाज आ जंगली 
खाद्य-पदार्थ भेंट-स्वरूप जखन-तखन प्राप्त होइन। एहि 
रेबाज मे गड़बड़ी भेलाक बाद राजा स्वैच्छिक सोगाइत क 
कानूनी लगान बना देलनि। आदिवासी जनता एकर विरोध 
कयलक। छोटानागपुरक राजा स्थिति क अपन अनुकुल 
बनयबाक लेल बाहरी लोक क मुख्यत: उत्तर बिहार तथा 


बिभाजनक समय मे झारखण्डक प्रतिव्यक्ति आय जतेक 
छल ताहि मे हास भेल अळि। आइ सम्पूर्ण भारत मे 
साक्षरताक न्यूनतम दर बिहार मे अछि, आ तकरा আব 
झारखण्डेक स्थान छैक। 

आवश्यकता अछि स्थिति क' ओकर पूर्ण व्याप्ति मे 
देखबाक , समस्या क' गंभीरताँ सँ लेबाक। बहरिया लोकक 
प्रति आक्रोश क आन्दोलन मे बदलबाक प्रयास पहिनहु 


उत्तर प्रदेशक बासी क" बजौलनि। हुनका सभ কর लगान 
वसूलबाक लेल गामक सम्पदाक ठीकेदारी आ प्ट्टेदारी द' 
देलथिन। आदिवासीक सम्पर्क हिन्दू सँ बढ़लनि। परिणाम 
भेल जे एहिठामक आदिवासी राजा सिंहभूमिक राजपूत 
परिवार मे बिआह क' लेलनि। आदिवासी सँ हिन्दू बनल 
परिवारक अपेक्षितारय परदेसी सभ सँ बढ़' लागलं आइ सँ 
लगभग चारि सय वर्ष पहिने छोटानागपुरक राजा छप्पन टा 
राजपूत परिवार क मध्य प्रदेश सँ आनि अपन सेना मे 
शामिल कयलनि। एहिना बाहर सँ आयल ब्राहाणक आदर 


भेल छल। उनैसम शताब्दीक अन्त में, टाना भगतक 
प्रादुर्भाव सँ पहिने, झारखण्डक महान जननेता बिरसा 
मुंडाक आन्दोलन भेल रहय। यद्यपि ओ आन्दोलन धार्मिक 
छल, मुदा ओहि, सँ दिकूक विरोध मे एकटा वातावरण 
तैयार भेल रहय। ओकर प्रभाव स्थायी नहि भ' सकला 
आब जे स्थिति अछि ताहि मे झारखण्ड, ओहि ठामक 
आदिवासीक शोषण लेल दिक्कू बनब जरूरी नहि छैक। 
भू-दखलीकरण आ बाजारवादक अस्त्र कोनो भाला-बर्छी 
सँ बेसी असरदार अछि। ন’ भ्रष्टाचारी आ अत्याचारी का 


मे राजा सँ उपाधि भेटलनि। एहने उपाधि शिक नारायण, 
नन्द आ राम। राँचीक बोरैया आ रातू थाना क्षेत्र मे नारायण 


चीन्हब पहिल काज थिक। ओ दिक्कू आ आदिवासी-कोनो 
देह धारण कयने रहि सकैत अछि। आँखि साफ रहय, 


आ राम तथा माण्डर मेन्द ओहिठामक लोकक नाम मे 
आइयो जुटल अछि। झारखण्डक अधिकांश भाग मे जे 
कुम्हार, बरही, सोनार, तेली, जोलहा आदि छथि से एही 
आगमनक देन थिक। कारीगर आ मजदूरे नहिं, वैद्य आ 
पुजारी सेहो बाहरेक छथि। रामगढ्क घटवार लोकनि 
लगभग तीन सय वर्ष पहिने बंगाल सँ तीन सय घोषाल 


ठीक सँ देखैत रही तँ काँट আঁ भरल रस्ता क सेहो 
आसानी सँ पार कयल जा सकैत अछि।. 

किन्तु, प्रस्तुत उपन्यासक अन्त एतहि नहि होइत 
अछि। विविधता भारतक गौरव थिक। एहिठाम विभिन्न 
समुदायक बास अछि। तखन जे भिन्नता मे एकसूत्रता छैक 
सैह थिक भारतीय संस्कृति। भारतक एहि सामाजिक प्रकृति 


ब्राह्मण क' रजरप्पाक छिन्नमस्ता देवीक पूजा करबाक 


क ' बुझैत। आगाँ बढ़बाक अछि।.विदितजी अपन प्रसिद्ध 


लेल अनलनि आ हुनका पण्डा बना क' ओहिठामक 
जागिरदारी द' देलनि। 

एहि प्रकार आजुक झारखण्ड मे आदिवासी ক 
फुटकायब कठिन अछि। तखन एतेक अवश्य जे आई 
अहलादि क' आनल लोक क काल बेसाहब बूझल जाइत 
अछि। बिहार सँ फराक भेलाक बादक झारखण्ड मे 
आदिवासीक संख्या নাস 28 प्रतिशत अछि। बिहार-झारखण्ड 


पुस्तक - संताली मैथिली ओ मे कहैत छथि जे हम 
सभगोटे भारतक मूलबासी छी। आदिवासी आ गैर आदिवासी, 
अनार्य आ आर्यक भेद अवसरक असमानताक देन अछि। 
विकासक सुविधा-असुविधाक परिणाम अछि। विप्लबी 
बेसरा एहि मान्यताक भौतिक सत्यापन थिक। विसंगति क' 
संगति देबाक मुखर आह्वान थिक। 
शांति निकेतन, पी. पी. ठाकुर पथ 
शिवपूरी पर्व, परना-23 


पक्षधर, जनवरी, 2011 
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বামদের আক মুখ खेटो রিজযদের सक কোন লব উমেশ 
ক্ষভন্রকে পঠাওন এসএম এস 


গজেন্দ্ৰক পৌোস্বখী अशेन পবতব रुशव পবিরাবর্স জ্বলি कक রা 
খা হুসর্কপব জে লাক ক বহুল छी ওরস हने নাটক रावो 


খর্টীএ । करुवी ल ফন্না ধোরীর্ নঅবির্ঁ লন ভগতা आत 
अशेन বাপর্টে পবতব খা तबो ককবার্স ক বহুল झो রাউ পহুল 
चलतताँ त्वो औरं তখন रावी পবিরাবক যোগদীলপব চচা কবর 
बझ পলক পিতাকে কোনা अत्कप्ही এরাভ तजेत খার ७जेशेव 


अहाँ শেখ পত্র রূবী নে লিখলাতী কী হোণ্ড ते সে ভগ সীখা 
দের । " 


तरवस মতাগিযাক চাখ গা অঠিত करात जाक ভাথ জে বামদের 
जाक হাখ হে ৱিজযদের বাক হোল লয়্বস' উতেশী गर्ळ्वल्के 
পঠাওত্র এ এসএমএস. সালিহ 21৩৫ / 


"রহ্ৃত-রহৃত ধন্যরাদ, সগদিা পচিন लॉस লীক সমাচাব স্বলীনক 
रूगवो, रात এক হেবএন शिल राती লাঞীজীবিলাস लोब त्कतपि, 
कुकभक খেতী চানু वहग সল্ডন" 


(+২২৪+০৯১৪৭২৪২২হলাীজিবিপা ततिऊ ऋणोव বা) (রিজমদের 
বা +৬১৪৭০২৬১৬১৩,) 
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রিজমদের सोक ড্রগ এডিক বলা र्%-अेगछ খগ্রেজীমে পঠাগল 
খভদ্র শীঁষেল, পেবরীর্স পাস কক লশীলী 

Vijay Deo Jha 

Mar 19 


to Gajenda 


Dear, 
Sri Gajendra Thakurji | amwiting you 
this mail in response to sustained 


campai gn by your close group 1 01110 E- 
Samadi ya and others including Umesh Mandal 
and one ghost lady Priyanka Jha against me 
that | obtained assignment from the 
Sahitya Akadem. | have attached scanned 
copy of the reply of Sahitya Akadem in 
this regard. Dear sir, as your supported E 
magazi ne had published the report of an 
RTI indicating ny name one who has 

obt ai ned translation assignment that you 
people propagated some sort of ৬1111 2৭15. 
Dear Sir, your energetic team did not 
apply its mmnd to ascertain the fact of 
the assignment and thereafter. Though 
during the debate | found your esteemed 
literary colleague Priyanka Jha down to 
the gutter —-she had neither the manner 
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nor mnd to enter into a debate of 
literary kind. | rest this matter here. But 


| wll like you to publish this letter and 
my version wth same 101 07 12105 the way | 
Was targeted. | dont have mail id and 


phone nunber of Shree Umesh Nandal and 
Priyanka Jha to reply them. | mailed you 
also because of the reason that you have 
been in touch wth these two. 


Regards 


Vijay Deo Jha 
Jun 4 

to Gajenda 
Dear Sir, 


Pl ease refer to my previous mail along 
with attachment. | had requested you to 
gi ve space to ny statement in you E 
Samadi ya bl og against libelous content 
published against me regarding taking 
benefit from Sahatiya Akadem . | 
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under st and that you have a busy schedule 
in politics of literature apart from your 
job. | understand that you people are 
prone to forget to repair mstakes and 
nonsense delivery of allegation. Sir let 
me be very specific that you had | evel ed 
certain char ges against me and | made ny 
reply along with official communication 
received from SA. Dont you think that you 
shoul d act as a gentleman to publish my 
ver si on and the letter to clear ny stand. 


Sir | amfrivolous and flippant kind of 
person rather | ama very no-nonsense kind 
of people. You must be wondering that | am 
chasing you like anything over a petty 


issue. The charges you | evel ed against me 
could be petty in your consideration but 
for me it a serious matter.| am amazed 
that how person like you who is 09110011179 
to be maker of Maithili Literature has 
been behaving shamel essly. Some two and 
half month back | had sent you the mail 
wth the request. | had sent mail to Umesh 
Ji also. Your silence suggests you people 
are standing nowhere on the integrity 
index and how a so called intellectual and 
Wwmwiter like you can be third rate cheat. | 
am also looking for that fantastic | 30५ 
Priyanka Jha. Hadn't she been a lady | 

woul d have given her piece of my ॥ 170. 
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Sorry for being harsh but you have forced 
me to be so. 


29 AUGUST 2012 09.15 PMT अभ রীতি কে तिथ খেদ 
প্রকট কবতা প্র की মেবী तरु সে খাপকা লাঠব ভব খন ऊत 
जगा ভোগা, খাপ उत थील অন্বচবোঁ की ভাষা উস তিন মানাহ 
কো দিখাতী ই সে झतठा হত जोल সজ্জলা ल लोब शेव 
আীপসে शु ন নগাল की जता मी काँ की খীপল किभी কো वही 
तछोए । के সর কো গালী मी ठे এসে त॑ लॉ का. ভোডাঁষে এন 
রাতোঁ কো, দেবা সেন খাপ খর প্রকাগিত कव বহে के चश. সমে 
খাপকো এক उव মেল ভেজা थौ ठिणी শেঁ काँ কী মেবী 
অঁগ্রেজী ঘা তো রবী हे মা फित শীপন্কে अश সে রাহব के. রহ 
মেল ভী প্রকাশিত কৰে হাঁ লেকিন গ্রগানদাবী होती চাচিএ कँ की 
সেবনে ডগ এভিকষ্টভ ঠেকস্ট लो খাপ খপল কব এচিষ্টগ কে 
प्रोतो এপল तोशक ওলা দেভে हे. মুল সরাল शह দেখল মেঁ 
খাগা के की খাপ মেন সরালোঁ কো अचल র্ণাগ छव সাওট शेव 
জগহ वही দেতে. शेव খীপ রহ মেন প্রকাশিত कव দে তো 
ऋण জেলে ऋर्श কে খসলিলত কে সাথ সাথ লোগোঁ কো चले 
জেঁসে সন্ধান ऽशेवल्टी ফেসর্কিযা সাচিত্কাব কে খসলিসত কা 
ভী পতা চন জাযেগা. चशे এক শাহীন ल्क সাচিবকাব ই 
খাপকা রস চলে তো तोथिती কে जोल সাচিবকাবো কা স্ভাব कव 
দে. এপল সন্ত তগীজদাব डीश उत উসকে ভাষা গে রাবে শে 
का আরমান বখতে ই গজেন্দ্ৰ সব. अष ই की লাগ छन्ह তী 
পন্ড বহে हे. এক রাত তৌ के की খগব সাহিব খকাদঙগ শে 
মেখিনলী ब হোতা তো খাপ ভেসে तेजो পাইল ताळा লোগ 
जोहिएकोव রননে की ক্লাশিশ वही কবভে. খপ किभी भाठिर की 
সেরা बही कव वरू हे. জর आपणे পেসা कणो কতা ই তো 
উসে শশ কাল की छु অগতী छे লেকিন রহ পেসে সে बठी 
কগামা জা সকতা ই লা সব. आर्थ ছ औक শরণ শে ताकि ই 
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शरु हे পতে की রাত. সব হত जीवी সা সরান পৃভভতা দু কী 
আপ অতলা ড় চোঁগ केट्म कव হেতে है शमतब त्यात 

हग রিবোধী খাদি খাদি. शर জো জাতিসৃচক शोधित शेला 
অগা বখা ই উসে তো शेरूल स्टोटशँ ফিব कला रुटोटशँ ফিব 
शरु সর রাচন করে, शह রাত সেল খীপকো शित्त तीव ভী 
প্রভা খা জর খীপ প্রির্কা লা রন कव रू সে পেঁচ तड 1 বহে 
থে. মে খীপ কে কিস কপ কী পূজা कक খাপ কর কিস কপ 
तज দশন দেভে के আীগান शह উড । গঁভীব ऊब्र জ্ঞান কা विशश 
ত. শ্রীমান शह তাত की জর খাপকো মহ मिताठगेन शोथे ठौ 
থা की খীপক্ষী সাচিহ্ तै छी হাথ আ্রাজযানা চাচিএ উস त 
খীপকী झज ক্যা थी? का तल পিতাজী কে উতর সে अविक মা 
एवल রবারব. জরার দেল সে পচ্তা সোচ तलँ कुँ की মেনে 
পিতাজী (খাপকে শত গে রাপ, शरु খীপকা ভঙগীজ ठे) उव 
আপকে প্জলীম পিতীজী रुज रो ভোগে. जल খীপ তম कलली 
की মেবে পিতীজী भोठिस्कोत के जो वही মা খাপকা রহ গ্রমাক্তা 
औमीश তম কবেগা ? छो খাপ এক রাত তীর র্বা ন সাল 
তো का খীপল্লীগ পল পিতাজী কো রাপ री करुत्ठ है. এক 
कोश कल খপলা रु উঠা্ষে ওঁব থকে ওব দেখে की शक कहाँ 
গিবতা हे খীপন্ে চেনে शैव সা সুম शैव. কৌন সা ভিরেই খাপ 
কব বহে থে খীপ? শ্বীপন্ধী ओम রাত की জানকাবী छी बढ़ी 
तोती की সেঁ খীপকা হত উড । প্রর্সীক বহা খা মেনে পাস 
খীপ কে দ্বাবা পজী প্রথা शत কাম কিনা गंगां अछुछ সীভী ই 
জিসে সেঁ लाठी কো দীখতা খা. লেকিন शेल এপল ই 
ভবকত সে कलप তৌ জীন किणो छी মেবা রিস্্রীশ छो তৌভা 
কী আপ अही त॑ খীদকীমস हे. স্মযে ক্যা পভী हे की কিসকো 
খরা फळा তকিন খীপল ऋत খপল घष्टिशो বাজনীতি কা 
শিকাব উলামা. মেনে নিএ जोल সাহিবকাব রবারব है ऊत 
সম্মাননীয काँ কী करु সাচি্ की সেরা कव বহে के. মেল 
शिली तीत ভী খপ লাগোঁ কো उडी বোকা उव ঠেকা খা জর 
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খাপ লাগোঁ ল শামালাদ शके কো গন্দী গন্দী शतिशाँ দী थी. 
কিন शोती গলীজ कवत्ठ रुळ খীপ উস সীগা তক চলে গএ 
জনা शे জাচিন লব আতে ই ওব टचे কিস জাচিন সে রহুস 
কব বহা फँ? কিসী কা খপগান লা কবে उत किभी शीव গনত 
খীবোপ च অগাষে. খাশ্চম ठे কী খাপ ला ऋतप কাঁ भांहिट 
খকাদগী কে রিরাদ পে ঘসা জর ক্ষনে পতা ही वही की का 
হৌ বহা छे ? এক अछ उव জা স্বাদাব ताफि की उवह সে ন 
খপনী अचलो णी थी ওব মহ খাশী किशो की খীপ মেবী রাতোঁ 
কো ভী বখেগে. শেকিন খীপ लल टश को কিমা? সবজী 
ঘষ্টমাপন की এক হৃদ तोडी हे ওব খাপকা রহ হৃদ কহা খতগ 
হোতা के उंव कराँ गैक রহ রস খীপ রতা সকতে है. शह মেল 
গে शेक्तो উত্তজিত কবল কে खोत সে कऊडी बठी লিখ বহা 
छै. খীপ ভাসে পন্ত उत जलन কনে की খীপ ঈসে সে এপল 
গুজ্জত কা बक्षी খুদ री অগা वळू छे कूँ की খাপকে तील ट 
লোগোঁ কে রিচা खूब कव त সকতে শে পভ शशो. शह জীরন 
খাপকা हे আস মালিক খাপ খুদ हे. त्वे তো রস খীপক্ নিএ 
গ্রাথনা कव সকতা ছু উপব রানা टवी রাত चर. খাপ टल 
রড়( झोळी की তবহু छे. ওব হাঁ गरु সর সে খাপ চাপনুসা 
কে লিএ वही লিখ वही हूँ স্ভারতঃ গে तफ़ কৃ वही है 
লেকিন तल সে शीळ লী বহতা. সাদব চবণ স্পশ খ্রাপকা 
अवक রিজগ (হাঁ খাপকো মেনে মোরীঙীন ভীকেসন কো প্রেস 
কবল কে ति মেহলত वही কবলী চাচছিএ খীপকা মেল त 
খাপকা স্বাভারিক খধিকাৰ ই জো কিসী जौहिलिक গঁক্তা সে উপব 
हे. शह মেবা খীপক্ো,নিখা গযা अँऊिश মেল हे) 
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খীশীষ খলটিন্হাবর্কে হুসর্ক মেসেজপব সেহো शे সখ রিজদের 


সেসেজ व्कतक 


এখনে रुशव হুসরক মেসেজমে বাগদের जोक शरण বা 
রিজমদের নাক মেসেজ খাল এডি জে হম দিনা কার্ট-ডাটনে 
দএ वहत ভী। এ সেসেজসঁ अहाँक शे পতা লাগি জাএত জে 
কোনা বাগদের सो খী হৃনক पूल রেটা जल विश দের বা औं 
শকব দের বা গাবি वॅळॉ ঘৌখিতীর্টে হত দিন धवि রর্তীকমেলিগ 
कवळे । সঁগে-সগ रु ওঁহো करु চান हक এ রুর্তীকমের্ণিগমে 
বাগদের না थौ হলক सेंट সঁগে মোহুল তাবদ্বাজ, মহেন্দ্র 
শার্ণগিমী, চেতনা সঙ্গতি খা খাব কিড সাহিবকাব সত খনরবত 
সহযোগী বহুল झथि । आमो খার জে রিদেহ খীন্দানলল ভএ বহুল 
अछि তাহ ঘরড | কথ ज्ञ সত খভিদ্রতা कथ वहत अछि । 
आणो খার সে एव রীনা লে ल । উ পন্ড, হুলক সুন মেসেজ- 


ভে নে খশীযরা, গজেন্দ্র কে পোস্বরা, পতচ৯রা ওঁকাত দেখ ক 
রাত কব রানলগোরিন্দ জনাগা ক ঠাড় ভেলা ল की কই জে ভে 
নরকা জোগী কে গাভী গে ভষ্তা 
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5.1 SH VERMA LIKHAI CHHATHI...Satish Verma 
151 Bhagwa Shankar dev jha ko maine bahut 
pahle apne |ekh me khub |apeta tha. Darsal 
Agni pushp sampadit samvad patrika me 
Gujrat danga aur Narendra mdi ke role par 
meri ek kahani chapi thi jis par usne badi 
hi behuda tippani ki thi jiska | ३७७8० maine 
rt achna,darbhangayi shwanat hj ee ke patrika 
ke jariye diya tha.shunt ho gaye the 
shankar dev babuaukat nap gayi thi unki. 


VI NIT UTPAL..LI| KHALI CHHATHI 


Vi nit Utpal णो শৌভতী উস उडत কো জিসক্ে शैव 
शेवल হো রহ ক্যা জো प्ट्छकीब, विलीन ওঁব এব্ত সবল 
ভো.গাণী দের পবস্পবা अषि. জিনকব हकरूब সঁফষাব, ठुषकत ऋरु 
সে ऊरिल ও্রীণী-বচলামেকতা रै জীরন चैत কে উড বাস 
যোগদান হোঘত অভি. त्व সক্ষাব ভে घव সে ভেঠৈত খড়ি. 
খশীযরা,পোস্বরা, গাঁভী, জগ্তা এহন শীট, খর্শকাবক প্রয়োগ কবহিক 
अर्थ अछि জে খখলী लोक গে খাদিগ ज॑कोव সে জ্ভল अषि. 
ওঁ সর गे“, माहिर সে पूव ত বহন अछि. उाहि স 'িজসদের 
বা স্টিত তগাগ মেখিলী সে জ্ভল हिला शर्ते লাক সে 
আগ্রহ জে अहाँ সর শক সগে बत वकिल शोषक প্রয়োগ ক 
शिथितोक শ্কোয কে अधु कवल खश. किशॉकि তখীকখিত 
ত্ীহ্গারাদী সাহিবকাব शव শে তে এহন शेक প্রয়োগ করেত 
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ভখিন খা খপ্পন ননী সত কে সিখারেত अछि ऋमो খপপন 
লেখনী শে शतशश 


নহি করেত अषि. 


| ০ ৯৯ उमे चादरी और 
कहकर কিয়া লামা है । আন 
'ऊर्द से किसो के লাম का लो ভানুজাত होता 
है ऊर पाताल दास्या कौ 


মার रहठे आहे हैं और पेरत शुर पुत (कमी 
कार खािज्यका! कोही हो घाता wh 
कौ ম্যাগি घे शेखर काहा? नामक क कड्या 
shee भी ami हैं उभी guia ठै प्रकशित उक 
जुभ्तता क ধ দা - ३८ में २. लेखाया को কাশী के 
जथो उसकी লাহমবি কাচা गधा है कि जे हीर जी केरी ॅफ्न्यास 
{ यागलाछाक जो १९५% ई गें लिखा गया ছা) को 
कि লাল कपडे मे आधका লা ভা थी 
কার ते १९०८ ई में है बता হাহা जाए से उसको 


है ২3 কাল (रूपा १९८० ६. में शौक्राजौ को इसे उसो भयर हैं 
৪১০০১৯০৯৯৯৪ > ह आकादन्ते, या दिल्‍ली ই पुरस्कृत 
বাগদের को, শীকবদের जगा थौ রিজমদের सो:ऑॅलेकरशतत 
আজ খখরীবমে মিকালন गळ 
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कली आहे गी है। दूं ঢাত ক अंदर वैर কার জল লিং ১০৮৮০ ৬... त यतेने हे न्यावे नषि | 
লী রাস से होने चाहिने. ২১০৯০০১১০৮৫৭০৫ ৮4০] की वह २ > 
+ 1, তর পক म्न ls ह, ৯১০ का को & না হানায়. 
ক shes) আন? क घेर (हरे हैं हाके ह फकत आयन + Panerai SN टी”, - | 
৮৮৯৯ ই बे হা ধা - seg সঙ 
ও लपणे 


२ চারি is ১৪ 3 + होडडादोह/ री 
বাগদের বা, শীকবদের ব্মা औ রিজমদের ব্বার্লীকমেলব ल्केशितीक 
আজ খখরীবমে মিকালন गळ 
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+ 
Fi পাই है उसके का शो कळ रो ऊ थी 


के. वल 


সুচি | 


स्य च्य pk हिन्दी हावा और कडी 
> ১২০১৯ १ SD 


माशा इस कळक अहै? इक ठी? 


বাগদের বা, শীকবদের বা আী 
আরজ খখরীবমে মিকালন गळ 


পূরপাঠিকা- 


-বাগদের বাক রেঁটা রিজযদের বা দ্বাবা तोन वश्चेंव 
+5১৯৪৭০২৬৯১৯৩ও১ अँ উমেশ ऽऋहऽतव्क धशकी 


-বাচদের বাক রেঁটা রিজঘদের বা के वैव হ্চালপব ধগকী 
দেলক সে লোকেশন প্রেস करे ळत গেল अछि 


_হুফান নপব +91-9470369195- | ocation-Bi har ८ 
si 0781 ling GSN- | ongit ude 
26.11346972320883 | ati 1 ude 
85.27224719999998 
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-BI HAR & JHARKHAND- Operator : BSNL- 
Si gnal ing :CDMA 


-উমেশ সল্ডলক্কটে দেখ ল্তারীক আ উঠা ক্তারীক वकी দেতলক 
বিজমদের বা 


-হালেমে जोहिट খকাদেগী वरीत সাচিহ প্রবক্ষাবমে शोठ সাহিত্পব 
গ্ববক্ষাব কব পিতযৌত छो স্ববলীধব বা কেঁ দেল গেল, 
ककव त्यात রিবোধ ভ২ বহন अछि 


-রিজযঘদের सा গাড়াঁ -গলীজ एजतो लवक 


-রিজমদের বা এক দিসর্স স্বভাষ চন্দ্র মাদর, প্রির্ণকা বা, 
প্রীতি ঠাক্ষব, প্ররোধ নাবাঘণ मिठ, উদম লাবাফা সিহ নচিকেতা, 
উমেশী उत्त, জ্যাসেনা एवस, রিভূতি খীলন্দ, ভীগলাথ सां, 
উযাকিকা খাল, गोली, শীবদিন্দু চৌধবী, चर्थांये শেখব চৌধবী 
সভক্ক গবিষেনক। 


-७ ओहो करुतक জে প্রীতি ঠাক্ষবর্ণটে तीत जोहिए পৃবস্কাব ले 
দেন গেল, তে जळ রিবোধ करे বহন अछि, এস शैहिल ও 

ফবরবীমে কহল छत জে জগদীশ প্রসাদ শাননর্কে शुत সাচিছ 
খকাদেশী প্রবফাব লি দেল लीले উজ রিবোধ ভ২ বহন খভি। 


-রিজমদের বা কহুলক জে প্রীতি ঠাক্ষব, স্বতায চন্দ্র মাদর, 


নচিকেতা, জগদীশ প্রসাদ शात थौ গজেন্দ্র ঠাক্ষব বে এ 
वाता ও जळ সাচিব খকাদেগী পৃবস্কাব লী প্রাপ্ত कवर দেতে। 
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J HET | 

क লরেদ্‌ ক্ষমা বা-পটনা মে পসবত শরীক 
চঘক। লীগবানী বিভাগক জন বলি বত विधभिडठ अवज्ञा শ্রদেশি 
সে শৌচানয স রচিত येहि পেঘ খাদ 


পলা মে পসবত ভ্ীঝক চমক 


দেশ মে হীবাক তবাশীক পেঘ एकोत খড়ি জে এখন ধবি 
সাহাবাষ্ঠ খা গ্বজবাত মে কেন্দ্ৰিত খড়ি । थरि छ्यौ মে পেঘ 
সখা মে तिंठोवी গজদুব কাম বতহ২খি। ब्रिंशोव সবকাব খার 
বাজধালী প৯লা কে সেহো रीतो তবাশরাক কেন্দ্রক কপ মে 
রিকসিত কবরীক त्ठेशावी মে লাগি कोत अछि। সবকাব এটি 
প্রমীসক সকাবামেক পবিশীগ रजतो সোবা খীরি तलत আড়ি খা 
মিরেশিক সেভো সবকাবক थरि প্রসাস क्र মৃত কপ দেরাক লাল 
সোজা খএপনলি খড়ি । জনরবী সাস মে সম্পন্ন প্ররাসী ভাবতীম 
সম্পলনক দবচিমান किष तित्वणेक तित्तले কবরাক छा ताऊ 
কমল छताझ। সবকাব নগীতাৰ হনলক সম্পক মে খভি । এচি 
का গে अश्रॅशक শ্রীন্বজ শ্রাতীরেট লিচান্টেভ কম্পলী কে পাটলিপৃত্রা 
ওহ্যাগিক ক্ষেত্র মে জঙ্গল উপনর্ট कवाउत গেল अछि। डी 
কম্পনী बत़प्नेंव মাস স কাবখালা লাম প্রাবত কবত । কম্পলী 
मुलक খন্বসাব ও কাবখানা গোধেক मु वर्थ মের লি करे তেযাব 
पछ জাত । সবকাবক প৯লনাক লগ-পাসক ক্ষেত্র মে ভাযগাঁভ 
ক্ঠগ সেঁউব স্থাপিত কবরাক যোজনা সেহো উঁলীনক খভি । 
সবকাবী भूत জনতর দেতক अछि জে জ্যা এচি ক্ষেত্র মে রেঁসী 
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तित्वमेक কচি त्मतशोतति ত২ সবকাব ভাগর্গভ कर्त সেউব 
স্থাপিত कर সন্ত খভি। প্লাক অগ-পাস মে জঙগীলক কোলা 
দিক্ধত बहि ভৌত খা সভ খারপ্তিক ররমিসাদী স্বরিধা ৬পতক্র 
কবাগুন জামত। 

প্রদেশ মে ভীবা তবাশীক কাবখালা খোনরাক ळात খীগা খীমন 
শীন্বজ थौजेल्रटे লিচিেভক গররঞ্জা জলীনমি জে ও कीश 
সোচ-রিচাবি करे लात গেল খছি। এচি কাবোরাবক পাবস্পবিক 
কেন্দ্র প্রজবাত খা শাভাবাষ্ত্রী अछि । थि ঠাম রেঁসী কাবীগব খা 
শ্রচাক विंठोवक ভখি । ভীবাক ळात शेनि সুবত সে এচি কষে 
মে কাপবত গোঠেক जीन প্রতিশত শ্রচীক রিভাব छथि। প৯লা 
মে কেন্দ্র স্থাপিত ভেলনাক রাদ এচি ক্ষেত্র দে কাশবত শ্ররাসী 
রিভাবী এপন घव খীপস औतिं একতা ओ হুলকা বোজগাবক वीक 
খরসব তেষ্ট সকত। কম্পণীক গ্ররঞ্জা জলীনমি জে এচি विशश 
মে शेषितो णु वर्थ স वित्गेशड मऊ সঁ বাক রাদ কম্পলী এচি 
যোজনা কে এতিম কপ দেৱক খড়ি । রিভাব গহলাক পেঘ 
রজাবক কপগ ₹ রিকলিত ভ২ वहत अछि খা थरि ঠাস ক্ষশীল 
শ্রচীক সেহৌ ডখি । গহলাক शॉन जैंठठ তে थरि ঠাগ কাবখালা 
অগামর तोऊप्तेशक হোযত । 

নিগবাল্বী বিভাগক वव বনি करव विनि সঁবস্ধ 

প্রদেশ মে छळत शेव शेवा ভবনে বোক নগৌরীক জান মিগবালী 
রিভাগ মে বাক भे जता গঠিত कशत জা वहत अछि । এচি 
विशिॐ সরক্ষক খধিকাবী কু जीवी तिशऊ कशत জামতা সবকাব 
এচি जा রিহাব আরশ ज॑वज्ञ মিষগারণী 2012 কেং ज्रीक्षठि 
দ২ দেলক अछि । একব খ্তক্ষাত মিগবাণী খন্ফা ব্ববো औ 
রিশেষ লিগবানী ककोडीक অঁতক্ষাত একা विमि% अंतत তৈসাব 
कशत জাঘত । ্রীস্বতি্ত কপ भे কাজ কবত। একব 
পদাধিকাবী কে লিগবাশী রিভাগ भे दौलत স্থালাম্তবিত नहि कशत 
জা সকত। এচি সরক্ষ মে গ্রিস উপাধাক্ষকক 43 পদ, প্রমিস 
খধীক্ষক ক্তবক 13 পদ শী প্রনিস अतत লবীকষ্ষক 21 পদ 
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প্রদেশ মে শৌচান্য সঁ রচিত जेहि লৌঘ আরা 

দেশী ভবি মে जळ পবিরাব কে শৌচালসক স্বরিধা बर्फ ভোগরীক 
কাকা গেঘ খারাদী এখলা খজন कर शैव শৌচ কবরীক ভাল 
যজরঁব अछि । थरि মে খধিকতব গ্রারগাণ त्कलक লোক थि 
छिलका রবসাত খা রীতি মে विकटे স্থিতিক সাগলা कवर পঁটিত 
अछि । প্রিভাব মে সেভো স্থিতি এল খভি। এচি ঠাম 70 লাখ 
51 হজাব 769 পবিরাব শৌচালঘক স্বরিধা স রচিত झशि । 
প্রাণী ক্ষেত্রক খীরীাদী थरि মে রেঁসী अछि জে এচি विध 
পবিস্থিতিক সালা কবরাক ताव চাজরুব ভখি। 


ये বচলাপবৰ পন তর 001 209 a@vi deha.c om तौव 
जीडी । 


কাগাসলী- উত্তবাক লাব ২. 


সব্লাবামণ স্সা-দৃঠা বরাত প্বৱক জন্ম দিন शेत ३ 
ক্লাস मोज, খোজম शेष जोडव রামগাত 
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কাগামলী 


উত্তৰাক লাব 


रक्तन উদাসী কে মো৯গবি চদ্দবি মে পেন व्टेशटोशत . डी 
शरु .. মাগি বহন अछि । জেলা সদারভাব গান্ভক সর্টা পাত 
ববি कोत होश । সার সার ইত রসাত মে कळली কদলক 
স্বব চিলি ক একী ভর্শকব চিকোৰ कवि বহন अछि । ও গা 
. ७ तिंवीछ. . ও টিউে. . ও एवकतो .. . अशेन উলোহ রিসবি 
क्षो कवि এপন দিন কঠেত হো জেলী । पूव .. পন্তীভ .. . 
শাশ্বত ভ্রযাক পবদীফাশ কবরী क शेशोञ মে शेशफि কে 
বহুস্যরাদী দৃষ্টিকোণ भे ফবাক रुष्टि ক' কিড औडव বাগ খলাপি 
বহন ভন । कळक খপবিচিত ত' গেলে. গ সর জে কচিযো 
কব জীরন क स्मर গ্রদেশ বমি एकल छत । কসকি ত 
উঠন देहे মোন । 

বড দিন का तीण . . আরঁগ্বব शै গিলনক . পাচ সারনক রাদ 


. ७ খীমন ডল आभुवी হেব जॅ .. । জগন্ত ত রএহ ভতী.. 
ওলা খীকাস. . কে छलं. . गेही . .পশ্তাভ .. প ন্ুমেত 
रुविशव करणेव উঁচ উঁচ शो. . . ওচিলা সাফ . ধোন চগন্িত 
রাতারকা. . .ওছিলা কান क छठ शॉ কাব . . ऋणो ওকবা 
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उकव জাদৃতী औक्शी রড লিঘটল ते । ७ গপ লী छल्ले. . 
জে ওকবা রৌবা দেল ভীরু . . कि খিলখিল করেত .. জীন্দগী 
স অর নর ভবন । . . . ७ রত. . अज्ञ সম্নরইত वेशात 
সডকক কাত 
लप श॑ উরীসত সাতব ওকব ধিযান দুব পরত প সসবতি কাবী 
সন কোন বিন্দু জকা तळू প পভন্ী. . রামলাকৃলব मेँ सदे 
দেখলক্র . রকবী .. পভাভী कवी .. গুকবা रुंभी লাগি গেনএ.. 
ঠঠা ক' হলি পভন छत. . রকবীযো কে की भुसळी. . उरु 
इगेव চবম জান গেল । उठी দিন পুিগাকে চাঁদ छली রকবী 
কে जूँ স कत्ति ৬পব রিশ্রাম করেত उले शैवा স্বন্দবতা কে 
মিভাবি বহন छती । ওকব নজবি খার চাঁদ প' थेटेकि গেলস 

। गह जे স্ব छि गेले. " চলো দিলদাৰ চলো. . চাঁদ কে 
পাব চলো. . . | . . * হ্যা ই তমার চলো. . ।* औं विकत 
কে স্বব মে স্বব शिता ওকবা त्व সঁ জোব সঁ ঠভাকা অগারএ 
गॅ গজরুব कवि দেল ডল .. জে कति ক্ষণা কে हात उठी ঠাগ 
গুঁজএ লাগল छल । खडी কে দিন ७ पूव খচিলা भास পভম जॅ 
हिल রৌখার্টীত ভন্লার্উীভ . .ওএ शेरोछी কে চস্পা চপ্পী झोषि 
जाले. .গহবাওঁ মে एऊले. . छठाडी थे দৌভ দৌভ क' চত্যরাক 
কোসসি মে रोत्केऊ खॉल्फेड उठी ঠা শুঘভা জা. .. মৌসম ऊ 
আপনে খীপ মে মিবানা. . তঁগতডাহ. . .কখলা कभ कली. . 
कल्ला. . कोव तलने. . কখলা শাঁদ শাঁদ ककी. কখলা 
ভিভিমাএন. .. খীর কে সভাবত. . ্দদী পভীভ उकव সর কপ 
প' ন্যাভারব. . . কলিযো বৌষবাখ ले. . .সলাতন तशी জে 
छते. . । সাফ স্বথবা तिशशौत পোতন আকাশ মে वहि জানি 
কতম সঁ ওচক মে कीवी झाल মেঘ খীরি करणास রবসি জাএ .. 
जोन বোভ शे ঘৃভসরাবী করেত पब একদা ভীগ জাএ. . 'ऊरुष 
থব থব কাপেত দেহ মে গব্দী খালরা ळात. . মগ পাস কে 
कोळी হাউস মে জাকএ চৈন পারএ । व्केशत উঁক रिवन. . शॉ 


144 


व्रि দে ভ किसे Videha দেহ www.videha.co.in ww.videha.c0n दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


FF || 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE फल 


सस्कूताम ISSN 2229547900 VIDEHA 

ঘৃষেত. . কঁপনী রাগ কে मूल्यों श॑ सुळीऊ. . দিল সোল চিবিমা 
সন कर्व ज छि জাএ . । 
লোকক লজবি কে রেঁপবরাহী স হুক্ত. . विकत . ওকবা এক 
ভশ কে हात এসগব ले ভৌভম চাই. . । . উত্তবা কে গুকবা সঁ 
ভিউ जीतिशर्ज কে लशव রেল পাঠা কে গঁচ প তেন कहे. . 
জখন দুম গো৫ে এক शे কোবস গেল ডল. . .কি জাদু छत्ते. . 
उकव খারাজ মে. . বাজস্থানী সু গামক না . . দেহেতো 
বাজপ্রবয. . বাজস্থাল কে বাসিন্দা ভকী.. . খনি স রেশী ওকবা 
किरु জানরা हक উকেঠা कहित्यां তেরো লী কেম देहे । 

গীত मंत्री স पब কে অগার এক ঠা নর বিশ্তা কাগগ कति 
দেল छत. . জে সব গস কে সাতো স্বব মে ७ দ্শ্ব সেহো 
সসাহিত | ্ম্তী शॉत মে ইত. . ধলাত্চী কে গেস্ট ভাউস 
কে বাগদা ४ বাখন ज्रेंछको ক্ষবপী প রস. . ७ णुबु ত 
সশীতক নদী মে পৌডিত গপ সঁ রেঁসী শীতে গার্ত বহত छत 
| 
স্বব্কঁচা দেরী কে যাত ळात রএহ জিদ কেন | বই. . লে ऊ' 
विकत কে धवा कवा जॅ কোলা সতনর ले. . ऋणा ওতেক 
উচাজী প' মেঘক अशे घव মে. . . দেখতক একবা की ऽ 
কে सु ভ शिठोतेऊ. . शोकछि কনক জেনা उकल সরহক স্বখীগত 
কন . ভর্ষকব নাদ সে विथ রন করত বসত বহত. . 

। উত্তবা কে 5% শিম্াত ४ গালামন পাথবি নদী গেল বই 

। ও ऊ গাডিএ মে বেসন বহুল. . ऋणो. . विकत পানি কে 
চিত. . উপবক চন্ডাগী প फळेऊ বহন সাত ७कत्त জল 

। ওতেক शीति মে পিভভি কে तिंव পবরাহ কেন .. এপলা কে 
চারাক শিষ্য ঘোঘিত कवळ রানা. . । 

রাজে ७ दछ कश . জ্জদা ওকব ऑशिक ডলঈ্ত ভার মে 
উত্তবা কে সর প্রশ্ন ক উত্তব ডেট জাম । ওকবা প্রেস কে 
আধ্যামেকতা পব লজবি পভস तल्ले. . এহি গাস্ঠীদৃত মে 
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খারএ भे পিল গুকবা হোশে ভরাস कळु झुळे. . अरुतव ७रुत 
তাকএ বাঁকএ কে. . .পঞ্সতী, . नेठांडी খা चेठांडी. . সদিখন 
शे প্রথম পার্উত .. .७कत লারন. . খপ্রতশিত কপেন 
তাকতরব ত' एकत छत. . . খী জখন अहि ঠাস আমন. . 
अणे মে প্রথম, . . । ওকবা ताली খসফতনতা की হোরেোত ळे. . 
হেন रहोग हछे খীকাক্ষী কে अशेष वहि জেলাম । घव সঁ 
রাবি ववि ওকবা श आश्रेवक অসীম খন্বকপী. . ও ত খবতী 
স জেলা পচাস कोटे উপব . । औं तिकत সঁ মিনর ওকবা ळत 
অপ্রবাশিত খন্বভর ভন .. .প্রেগক প্রথগ খন্বতৃভি. ... . . जोडी 
পিতা কে রিবোধ করলাম স্বভারিক झुले . कडला স্বযোগা রব 
ডাঁটিক ক বখল বইখ. জে शव ও খাগ্বরব বখে. . | आमो 
उकव প্র্ভ कि. . আর ७$ মে এইকাব সে হৌ সগ ধ' 
ललल देहे. . জাতি পাতি .. খার কে गोले. . त. . शै জিন্দগী 
হব লী ভিত. . . । हक গাবঝটী লৌ ल জে স্বজাতিঘ মে 
রিরা কেনা স ज्जा জেরা কে वाळी খুলি জাএ উর. . । औरं 
घरक যোগ্য . . লিশষ রী মে जोड्वि সঁতান কে সোবা কৌন 
সাতা পিতা ছকতিখ. . হৃখিযাব খসা দেনখিন । 

विकत करुत. . ভ্গব अकि সসাব মে এপ্পন करुच जता अछिय 
কে. . পতী . নচি करुन ऊवा ळल. . -ক্হেল ग কে প্রেম 
..ভৌম त. . কহেন পিতা কে पुलाव ভৌম हे .. .খনাথানয মে 
পলনন ज्रैंठत . . । খর लात ত খপ্পন জান দেরা কে মৌকা 
औऊ পারা সম বলা शोती ভগবা नहि दुसर । अल স ভগবা 
সঁসাব ভে গেল. . জেলা প্রেগক প্রথা পাঠক জান क' সগ 
সসাবক ক্রান ভেম. ।' ७ ऋणशोवक গবিদলি প এক হাথ বখল 
. গাভী কে খিভকী স तौव . . शेशफि কে খরলীকন মে 
লাগল छत. . का . কিবব. ২২২২২, সগে গাভী ककि 
लोळे. . । "কী ভেভী. . .७ খকচকাএল. . "दैशिक জাগ. ˆ 
. वहग ऋकुवात्ट সগ विकत রাজন । "পভীভো थे 
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दैकिक . |" ७कवा ऋ भे মিকলল थं मत्‌ খুব জোব স 
এক স্বব মে हॅनि ऊत छत । সোনা शो তীন टो গাভী আগল 

.. প্লিস কণ্তীন করত .. । 
জাভক ভোটকা দিন জকা খতি गील ট্রেনিগক ও এস্পীরবি রীত 
গেল छत. . .शिंबा বাঁক, . খচ রচ কে कॉट সমে জাকথ.. 
আপন জন্মজন্মাতব কে সঁরধ शेव टोल নগরী ळावक .. 

। এতেক মগ वहि ক’ এক দৌসব কে কিড জালরা उसां কে 
সৌকো নএঃ | * त्ज्टेले . . তখন লাহী সগীভে জীন্দগী ডে. . 
आणो রীদ মে वलो . . ७ ত गाल .. দৃন্‌ কে কাগন खाती. . 
আব की.. । 
খচালক ७कव হাথ মে জালা जोअकोकोशो औत्तिं ठाले. . .ওকব. 
. উস. . उकव छै .. পিল কোনা তে ভভী. . আর. . নে 
কোলা তগীজ ले তহজীর .. . ভোট उछोटे গপ श চিভচিভামল 
जब. . এক দিন জুত্তা পব পাঁনিস ले লাগল বই ত তাগসে 
আরান্থাব ভ' পিশ্বন প জুত্তা তাক দেলক্ট. . হজাবি বগক 
খজগ্বত গাবিক সগ । 
পৌস্ঠিগ ত' দৃন্‌ क्त একে শীহব মে छल्ले .. ऋणो দু গীমিস্ত্র 
মে । আঁ जेही বীচ জেলা প্রেক বঁগীন চাদবি কে একে ধৌখীন 
মে বগ জরবদস্ত ভখবএ ततले .. । छोटे ভোট গপ. . 
সোচনলক . খাব সর সেনস ত  সীখিএ জেতে. . आणो थकवा 
ভীতব তাগস কিএক वरुक ভবন ভে. . ७ कोबी का হেতে.. 
কোন দৃখ উই. . কোন शेवो ভার সঁ গ্রস্ত ভে. . রজতে. . 
তখন লী .. কিড अपोवीन . কোলা কা্ডসির্নিগ হেতে । 
अहि পোস্ঠিগ মে গুকব थेया শিশ্ব কে জন্য ভেন वहे. . 
ৈউবমিতী तीत थे छत. . ক্ষদবত কে খজগ্রত झीबोश পারি का 
গুকব খীঘো शोवि शे ए গান छत. . খীর किछ ले চাল 
लेख. . .এপন शशौ চিনা রবসেনল कर्वे । গুকব ओ পাপা 
খারি कः কিড দিন ওকব স্বখ মে শীচিন তেন ডলখিল্হ. .। 
विकत কে স্বভীর ওকবা কিড রিশেয রদনন वालो, . । জঁফিস 
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স খীর্শত সাতব রচা কে कवी হানা কোবা कोश মেন क'. 
. চাহ তাহ পীরি ক' সীধে আপন স্টভী মে एति জাএ.. 

। কোনা খাস গপ সপ্প ले. গীত সগীতক मविशो জেলা স্বখা 
গেন छत .. . বাতি দে ভিলৰ করেত দৌসব कवौ মে জা কথ 
সুতি वहे. . চা वि বাতি কাম कुश করেত সুতি জে ले तेक 
. अलो जही. . ७ ত দিল মে সৃতি ক' बीए शेवा कवि ভীত 
ভে. . ऋणो विकत কে দিন মে কত্ত तेव . . । 
रूछी সে रत পভন. .খার ७ রচ রোব হোরএ লাগন छत. . 
চা কে কামকাজ দেখভান কব রাণী রগানী शो কে तोत्ता 
প্রেম দেখি ७कव গন একদম প্রসন্ন .. ওকনে নান সুতি ७कल 
नीव জাগে. . নহাযর अछ. . লীপকিন উদলর. . ভিন সঁ 
उकव কশভা সর কে পখাবর . একদম সময शे দুধ রনা ক 
বোতল স পিমাএর. आस সে लेश প সুতা क 'अठोत्ठ মে कवी 
ज्‌ ঘুগা দে. . এক तत ওকবা करती ক' দেব छल्ले. . ও 
হট স' जीथे क' খন্বককা कव तौली. . । फकत जे ধিসাল 
रुधि क' विकत প ক্রদ্দ্রত ऊ গেভী. . এতেক উদাসীনতা 
কিএক একব র্যাহাব মে. . .কলিযো কোনা খপনা পন লী. . शी 
0০খীব 0 স্টাফ জেলা রস ঠোব शहेरेटो क॑ ভান চাল शष्ठ 
ले. . । লী আঁখি মে ७ চগক .. ले. . ঠোব श॑ ऋझुवास्ट. . 
. । ওকবা মোন পভন্তী. . .পচিলা ত ७ নচিএ রাজে. . छत 
রেঁসী. . জখল पूत क ডে ळोश. . ऊ শীতকাব .. সগীতকাব 
क চচা भे खक হোয খা গীত श খারি ক' সঙাধু.. 

. | কিত্যাতি কিড পবেশীশী সঁপ্রজবি বহন ভহৌমত । ঘব মে 
পচন পভন ওকব দিগাগ শীতানক अडी जेंषि গেল छत. সৌচনক 
. चछ খাবাস তেন খার सि জ্বীন कवि তেরা ক' চাশী . দু 
সাস ऊ তভেএ छाले. . । 
এক দিন उकवो জখল करुत ले ठाले. . ७ ए”चे ওকব স্টভী 
মে জা কএ পাডাঁ जॉ গুব গবা মে হাথ शति क' খপল কান 
उकव গান মে স্রোত রাজন " कि ভ বহন টে এতেক 
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ऋझऋज्ेपीमें । " হাস্য মে करुत গর मोष्ट डकवा একদগ চৌকা 
দেলক্লি. . চট भे খপন ভাশবী देश কবি ও খপনা কে कत 
রাহুপাশ में ऋऊ করিত ठीठ छा গেল छत .. * अल চনু তেযাব 
ভা জীএ হগসর এক शो নাটক দেখস চনত छी ।” আর হাথ 
পকভল दर्व বাগদা মে एति খীঘন छत । 

उग দিন জে তেন হো ऋणो थक शो সীগ কে বীজাবোপা ত 
খর ত छाले ..। ওকব মন ওউলাভীত कुळे. . ७ লিখ 
কী तहत अषि জে उकवा में দৃবার ডিপার কবএ পভি বহন ते 
. । পবোভ মে গুলী কোঠবী মে জাএ ত' খালগবী মে ভালা 
অ১ক্টিত. . কে জাল छवी कळत वह. . । আর জখন ঠামিএ 
লন বউ .বনস্যক উদঘাটন कव ভাল তখন কোন গপ . 

. । उघ কোঠবী মে বপীচা দিস भे সেভৌ এক ঠা शिछकी छल्ले. . 
জে श॑ সদিখন পবদী ल्छेवत বই छत । দিল মে ७ उले পবদা 
কে कवी ঘিসকা দেল বই । বাতি কে রীবহ রাজন . .চাবোঁ 
কাত খন্হাব .. সম্নাী. . । সর কিযো খা পীরি क' भजत .. 
ক্ষমাব খঁগেতীমোচাভ করেত ক্ষবসী স উঠল... ड़ शिवी কে 
খলরীবা মে রন্ন কবি ক্ষবসী श॑ চন্ডি ক্ষলজী কে বোশনদান মে 
বাখি দেলক । বস . .७ দিন छल्ले ... । 

छक স্বদশন भे ওকব গবা কষ্ট रात देहे . . সক্তক . ক্ষবসী 
প' উঁসন .. শবীব. . ধবতী श খসন. শৌশীত ज॑ .. মথপথ. 
. পাঁচ পাঁচ হাথ তভপেত. . (आणो कळक তনেপত্তেন্ক . কমিএ 
কান মে गोड ত' छाले. . প্রেরুল श বাখল মস্তক আর পুশ 
গভীব ভ का और কে কালীতি সোটেত বহন. . . । সামনা 
गेही छले . সোচরা মে সগম तशल्ले । 

चव কে শীন্তি সাগান্য करुत 1. . ভৌজন রন. . খেলাম খামন 
জাএ. চা কে सुता প' লাল জাম. ..দাসী স্মসীক ऋजीक 
कः মেগসাভর কে বগ विर्व॑शी কিস্সা কই. . সেস সাহর उसका 
সারে. . . ऊप्ते ज्ञाता ऋथी ধধক্কেত ব্জী. . तावा ले कॅव्तेले. 
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त्ठेञ की. । 

अशेन হ্াকসফব লাখ ওস্ট মে কবা ক রিনা খভ चेत्ता . 
.पिः गेरे, होय दष জকা तिगो বাতি কে ফ্লাওট স ওকব उठी 
घव जॅ .. পলাঘন पछ एकल छत । 
জীরন भॅ জীরন পথক অঁরাঙী রেঁপী ভৌতীত এটী । নাচা হেবর 
, খোধি. . श्रौ. . রন .. शैहोऽ . সাগব. . উপব जोल এক ঠা 
नीत খীকাশ, .. বঁগ রিবগী पळ পাখী . অসীম गोडि কে 
খজালা .. .উপব স विशोब নাচা একী. . তাকর সুক কমল.. 
কোন পন্না . কোন পোযী. . কোন পথ. . आप्ति आत्म. চচ 
. প্বদ্বাবা . গেলপা. . ধ্যান . (যোয় . ।॥७ळिक হব সঁ 
গবিদমি স জুভি ठाले. . খীর स्मरा মে জে পবিরতন তেন 
रोग. . দিগাগ একদম गोख. . । জীরন क उठी লাকী মোভ 
প"মরমিকা পততি' कहि কিমা কত্ত লী পূণ রিবাগ অগা দেল 
গেল ভন । কোলা * रुळ এন্ড ফান লী शएल्ले । 
শসুবী গে ठव খযরী কে কোনা সবকাবিএ গ্রযোজন छल्ले 

। ओश ওকবা সগ ওকব কোস সেট রাসন্যা छत । जारा খপন 
শাশ্বত ल्हवी গর্ত उहि ঠাম কমি রিসেয কান কে ভান 
वितत ভন. .थौकत খেহিমাএল. . শুঘাীত. . छकव विशश ক’ 
शुछ দেখি জচি চেতন সর अशेन शरभ বোকল. . কিযো কোলা 
উকহৃতঠী লী कले. . কমিযৌ সোব লী हूक . .। সভকক কাত 
লন রেন্চ शॉ উঁসন ও ह्वा সোবা কে পহাভ न 

দুব্‌ ২২২২২২ চবত 


রকবী কে দেখয মাগন । उठी দিন জেকা औश সেহো রকবী 
চরেত छत. . कांती কাবী वितू গাত । আঁখি মে চেক উঠল. . 

“ গভেবিমা ক' জীনপী. . रफ হো রা নেশিক্তান . খস্বরিধা 
.. कळ সঁ वत. . দীন শান তাচাব বীগাব" ভীতক ডো ভোট 
चव .. উজভল উভন छश्लेव . . সাঠীক রি शेः ठव মাঠীক 
রাসন মে . . খদকত. . ভাত. . . সাটিএ কে পবাভ মে... 
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সালীত. . রাজবা কে আঠা . .एववी স গদী হাথ পোট্টেত. . 
খীবেত. . थुऑ সন $ तोती স্ত্রী. . শীগাক গাভ তব शेल 
খষ্টিষা .. छैव পীর্ত. . খোখী করেত জজব রুদ্র. . डर কে 
পষ্টযা श॑ চীন্ষত কেথভী . ক্ষৃম্নন হাথ शैशव . -পীভা স 
কহ্ুরৈত शभेकाश রৃদ্বা. . . কমিএ হষ্ট ক' পাচ. সাত লী .. 
রবখক লগ ধর্ঠগ ধাঁঘাপৃত্তা . कतिक्री রকবী কে চা সগ 
খেলাগ্রত ..গাভ স रूल শা্টক রাসল মে পানি পীরেত जठ 
ঘোভা छौवहू কাত পসবল লিদী. .।* ঘরভী क ও छठी দিস 
भे ऊर হেব लाल छत. । ऋणो कति কান মেল জাল ওকবা 
की कवले | রান্যা কে डी शेश खुब ও কব जडता জানরাক' 
কমন. . * शे রতা জে ७ গভেবিমা পৌনরাব কেকব 
প্রতিক্ষা করেত বই छत .. उत्लब লতাঁত গবীরিযো মে গুকবা 
কেকব খাস रल হেতেক ।+ দেরদীব हक স্বভৌল রুক্ষ মিভীবীত. 
. রান্যা কমি कोत ऊकोऊ বহন लव ওকবা দিস তাঈ্ত রাজন. 
“আব কেকব . ওহী বোঠী ঠোকএ রানী কে জে মেল হাথ अशेन 
ছুলবী মে পোষ্ঠেত छत .. খী .. জেকব তীলা রচা রকবী কে 
রচা সগ দৌভ নগরেত छत. .उकल ঘবরনা কে .. খীখিব उठी 
পৌনরাব মে গুকবা খারা छेव কে হেতে কগাএ লা . . ।* 
“की । ~ 
"বনী একদগ ठीक । কোলা शोठत লিখন এপন तेव প থান 
জীগবক স্ত্রী এহেন পেনরাব কে কিএক শীত্রু রনতে |" 
"মাতনরী । রান্যা কমি খচবজ সঁ. কমি গহন দি ज॑ उकवो 
দিস ভাকনক। 
“তৌ ले রুঁরভী।' খত মে उाक्केउ .. খধত রিবঞ্জ ভার ज 
का हि. ও রান্মা সগ গুশ্ীঠাগ স উঠি রাপস খপন গেস্ট হাউস 
মে চুপচাপ চলি ऑयल छत .। । 
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X 


সব্লাবামণা जया 


पुळी রাত 


शलक জন্ম দিন পব---- 


খীজ रुव জেগ্র श्रेत চি০ শ্রী স্বালজীক 

জন্ম দিল মি | रुगव मीय थ শ্বভ কামনা | জিনগী সে পূণ 
সহ্ছনতা পাখি थ খপন মেহলতিক কিড अगे গবীর শ্ববরাক 
াদতি মে অগারখি | ব্রা কতরৌ পেঘ ভা জাতীক্গাস রীপ 
ক রঁচ র্ব্থাঘত ট্রেক | রান চাক জন্ম দিনক স্বখরসব शत 
ঘব মে জন্ম দিনক গপ্পক का মে जोश রীপ ক' রবরস 
সঁতানক রচপন মোন পবি कोऊ तेक সে च रुशतो 
স্বমনজীক রচপন शोण ত' कोत अशि | কোনা হলক জন্ম ভেননি 
কোনা পৌঘ ভেলা ,কোনা চা মে ঠেহৃমিসা দেখ ,क्तांनो চনলাওী 
সিখননি,কোনা शेठतति খী কোনা এখন রতঢচান মে छथि | একএক 
পন মোন शेड अछि | किछ পন এহন হোযত लेक জে মাঘ 
রাপক মোন উদাস ক' দৈত तेक औं কিড এহন होशछ तेक 
জে দেহ সে এলনে গ্রদশ্বদী নগৌত तक খা अलल ৯সী লাগি 
জাগ্রত উৈক | रुशवो তীন সতান দূ পত্র थौ এক রেঁঠী | जीनुक 
নান পালন "শিক্ষা - দীক্ষা ,शेढ डी - तिथोओी হত খন্বশীলিত 
উগ ज॑ কমন थ ও লোকমি পুশ খন্বশীলিত ভখি | জাচি ঠাস 
খম্বশীসন वहि র্যবু তম ক' শালিক ভগরাল | 
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রাৱরচা ক' অন্বশীসন মে বাখী आणो একঠা कील জকা রচচা 
সগ খেলা | रुण সহ করেত झली | রহৃত খীলন্দ হোযত छत 
| খার ७ সভ ত' অতীতক একঠা খিস্সা छ গেলীক | এখন मु 
সাস সঁ रुशव পৌত্র চিত খীকষ रुशवां সগ शेवो মে झत | গুলা 
७ লীকমি দূরগ্ড মে বত छथि | वि দিন খীকধ সগ 
খেলাগঁত छलतो | বাতি ক' ७ কহত ডন জে দাদীজী খিস্সা 
कै औँ হম काव জীক উচপন,রিভ্তজীক রচপন খা বজশীক 
রচপনক খিসা সুনা দৈত ডলিযেক औ ७ প্রসন্ন ত' জাগ্রত 
ভন | খপলা रु রহৃত খুশী বহত छल्ली | খিস্সা স্বলর্ীত কাল 
হ্যা সতত খতীত মে চন জীতীত झली | খীস্ম স্বলর্রীত স্বনরোত 
একী রিচাব মোন মে খীগন জে ऊवा দিন शैव कित्तेक ल्ल 
একী করিতা तिथी জাচি মে রচপন ज॑ এখন তকক বালক 
হৌযক | এছি করিতা ক' পল जळ अवे পর | थहि মে 
ক্লালা সাচিত্ बहि तेक এচি মে মোলক রাত রাতে জকা 
লিখন तेक জে भवत খী সহজ तेक | খাগ্রহ এপন शेव ज॑ জে 
এচি পাঁতী क' খরস্ট পন্ডখি | 


।স দাস, পত্রকাব, জনকপ্বব 
153 


व्रि দে ভ किसे Videha দেহ www.videha.co.in ww.videha.c0n दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


FF || 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE शिवत 


गानूषीमिह सर्कूताम ISSN 2229547090 VIDEHA 


খোজম পভত जोडव রীনগীত 


रावो খখলা जाको थेछि রানাকানমে रवौ अङक খেলম तोतो 
একা সমুহ छल । গুচিসে तझका तझकी কে अछि কোলা 
शउतत नहि । একা হাফ পেন্ট খা গঁজী নগা कर কোলা 
খাম গাড় হোএ রা शवक দলান চাহে लोला সারজলিক স্থল কিএ 
नहि रोण । বড রনা कर করভী, আম গাভী, গোষ্ঠী গেট 
সগন্তি খপভাকে হৃলহরা ল২ইক২ জগিলমে চিব পাবি * हवै, ल्त 
* খেলভষই ত কখলা तिव्यातश কে शव মা এপল मतोल মে জা 
कर পাচ গৌঠে गितक३ ‘ सिसित কোলা पित কোলা কোল, 
কোন কোনা জাউ । সাউস शंवतक হৃগকা প্ঁতৌত্ট तोवो জাউ' 
कौ अवश ऊ গলগল খখলী ऊकी সেহো হোরম গম । 
उहि जश কেঁ হৃত কিড সাদ ত बहि এডি णो একঠা হাস্য 
कर्वे र সত এহলা করেত ভলী । 

" অপ্টা লে उऊष्टे 

रुण দু ভাঙী 

পলা खोडी 

स्की ताडी 

সাস্ব কে পচিনাঙী 

उरे প্রতই सुशकाळी |" 

লেকিন ओझी रुणा সত ल्व जॉ उहि রান খরস্থা সভক तीए 
জাএরাক সৌকা গিলত अछि ত২ খীশ্চম নঙশৌত अछि । ওলা 
ত২ পচিলে জাকা চা अङक বূজ্ডা बहि अछि । খা এডিযো 
ত২ গুকবা সভক রীচমে এল গীত স্বনরাক খরসব शिले 
औषि- 

" পবদেশী, পবদেশী, জালা वही 

आत्य ভৌভক্ক, ক্ষয়ে ভৌভ্কু |" 

"চলি খানা ऊ...छु.. পান কী দুকান পে 
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जोत তীন সাড়ে তীন বীজে ... । 
गोश ওহে तेक आमो দান बहि अधि । রচা बफे उठल अछि 
खणो রাতাকা নহি । গাডভরুক্ষ तेक তেকিন ও अ আীর वहि 
। শ্াাতুন্ব রান গীত ছেকবা) কে স্থান মে চিন্দী 
আঁগ্রেজী,ভোজপুবা রাতারকী সত ঠাগমে छो গেল तेक । 
কখলী কান रुशवां সভক রীচ বগভৌ ভৌত छत आपो करती, 
तोडी চাউবক लाटी, ভূজা খাএক ভান आणो अथव দেখেত झो 
সিগবে৯, मोक, প্রকা शौन পবাগকে तात আীওী ভাব ভাজ ত 
कांछि ऊ बहि খরাএরে ত দেখেরো कहि ক বগভা করেত अछि 
| 

রাক্তর মে কখলা কান রভা খাশ্চম होऊ খড়ি কি দেখতে 
দেখতে এহন পবির5ভল কোনা ভ২ গেলস । একা रुणा সত 
वही জে শক জী কে দেখতে ম্বকা জাগ । সাযরার্‌ খা খপলা 
সে ভকা সে হবদগ ভব গাম । थोडी পরিরতন সঁগন্ি 
রচামে निळीएोव, খীদৰ স্বতার किछ७ वहि अछि । কোন दँ 
কোন জরান সভডলগম এক সমান । 
তখন একব দৌধী কে ত ? খরসম এহন রাতারবশী রনারযমে 
গানে अङक দোয अछि । জীধবি र কগাজৌব वहि তেলী ত 
হিন্দী, খঁগ্রেজী খা त्डोऊश्रेवी রাতারকা रवी উপব কোনা एठि 
कोत । একব খোজী কবরাক খখলা খারস্টিকতা अछि । 
জাধবি त्रेथिती जोडव রান भाठिर কে খগাভি নহি तार তং 
দৌসবক কলা भॅकुफि त्घङूघ औँ রাতারকা এহন হযাবা সতক 
উপব নদাগ্ঁত বহুত । একব পরী ীগ ভেউভ ভৃখমবি, वटेनोटे. 
ধোখাধবী এতরে बहि अशेन রানরচা এপল শাম বারি কে ভুলা 
क३ কখন की কবত बहि कहि अक्के छी । छँ कवी সভক 
णुत কবরাক ळात মেখিলী শাতুন্ব जीत সানিকে খগাভি বভারলী 
পড়ত । গুলা झर ळोव সবকাবী স্থা খীসগন লপান 
রানরালিকাক লিখন * वत गेडि পত্রিকা তীন মহিনা शौव 
প্রকাশিত কম वहत अछि । 
এচ্নি जॅ ৩কব সমাধান वहि अछि । ऽहि মে একদৃগো রান 
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করিতা সঁ जज तोथिती शांडन्न কে নহি রচা সঈ্ত छो । 
একবা तात এখলী বন্ড श्रेवांबक রাত রিচাব औ ওুচিক সময 
রাতারকা हक दश्री কবহী शे পভত । 


বচনাপাৰ পন तऊ 20951 end 3७५० deha.com পাৰ 
जीडी । 


আঁ খকণ ক্র দিতি ভাবতীস 
ভাযা কা ভাযান্রভ্ঞামিক आशिकी সকাম,ভাবতীম ভাষা সঁস্থান, 
মেসুব 


সন্তভাঞ্খক स्का উ৬চশিকা 
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किष जशे দেশসে উচশিক্ষাক शोधाश এর विशवे নখ কএ 
রিযশ চলি বহন अधि । এক দিস রারা বাসদের খলশনক সম 
अशेन শাঁগ মে ভাবতীঘ ভাযাক শাধ্যযার্স উচ শিক্ষাক মাগ 
ततर्ह দৌসব দিস ऋतेश উচ शोगोतशक এক छोटे 
হুসলামে करुत গেল খড়ি জে লোক সেরা খীযোগক अँछिश 
পরীক্ষা অর্থাত সাক্ষীকোবদে পবীক্ষার্থী अशेन মাভতাযাসমে জরার 
দএ স্লিভ । এক তবহে झी কামপালিকা পব দৃপ্ততবষা দরার 
अछि । এক দিসউ ক্ীকতাঁতিক দরার জনসগহক কপমে 
বাগণীনা মেদীলদে জগা जवळे, ত দৌসব দিস ন্যামপালিকা 
ভাবতীম ভাষাক পক্ষমে লশম দএ জু । तिश्रेगंडछांथों দিরসক 
খরসব शेव দিনীমে রছিজীরী এর শেখকক প্রতিমিধিগন্ডন 
সবকাবন্ট এক গেট রিজ্ঞাপশ দেল ভলান, জাহিমে करुन গেল 
छत জে রিশ্রিদ্ভানম খন্বদীনল যোগ प्रोतो জাবী লিষমগারণীমে 
পী.এচ:ভী.ক ळात খনিরাম मुळी শৌধ-পত্রমে जॅ এক শাত্ুভাযাগে 
ভৌ। এচি তবহে দেখন জা বহন अछि জে খগ্রজীর্ট কাত 
কবিত ভাবভীম ভাষাকে শুশ্রীম দেরাক রাত भैक ভএ एकत षि 
। শাত্তভাযা ওহল छोया ভোভীভ, জকব শাধাগস কোলা লতা 
अनेन घव, পবিরাব थौडव সমাজকে বর্ম "लॅ । পিন ভাষা 
হেোএরাক কাবর্শে গানভতভাষে কোলা चाडिक চিতন-প্রর্ধিমামে কাম 
কজভ । এচি কন প্রতিভীক সভস গেঘ अॅछिताडि পহিন ভাষে 
গে ভৌশভ। জঁ কোলা র্জি বহভাধী अछि ত ও পিন 
ভাষাক প্ঠাভৃচি शैव কোলা দৌসব ভাষা সীখেভ औडव এক 
उवह চতন-প্রঞ্ষিমাক রীচে মে শাভতভাষা औडव দৌসব ভাষাক 
রীচ খনম্বরাদ করেত वेहेछ। এছি স্থিতিমে ७ দৌসব ভাযামে 
কতরা तिश्गी अछि डी वकि शेत विर्व কই জে $ মানসিক 
খন্বরাদ ও কতরী कश সগমমে कण পন্টরভ । সরিধাল ज्ञीक्षठ 
ভাষাষে জতরী एए শীক্ষপ কাম ভএ বহন अछि, ওচিস হত 
রঁসী এক जोल খরঁগ্রেজী ভীযাক शांधागभें ভএ বহন अणि । খার 
প্রশ্ন উঠেভ জে জাছি শিক্ষণ- किले মেকালাক রিবাসত 
औडव খঁগ্রেজী সাত্মাজ্যক রিক্তাব करुत জাতীভ, ७कत কোনা 
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ঠোস রিকম্প ऑऔज ধরি কিএক वहि फडति नोडल ? একব প্রহ্গখ 
কাকামে ভাবভীম ভাযাক খীপসী সঘষর্কে নজবর্থদীজ নহি कथत 
জীএ সঈভভ । দৌসব ও জে এচি ভাবতীম ভাষাক ভ্ঞান- 
পবপবামে কতএ ধবি পচ খড়ি? কী थौ শ্রীন্যাগিকী 
ऑँऊविष्क, চকিসো, विति, গ্ররধন খীদি রিধাক উচতগ কূপর্কে 
ভাবতক কোলা ক্ষেত্রীম ভাযামে সহজতার্স খভির্যঞ্জ कथत জাএ 
जक्केछ ? হুগবা র্বলে কঠিন अछि । এহন রাত नहि খড়ি জে 
ভাবতীমভীযাক ক্ষযাতা স'দিঞ্চ अछि, জখনকি লোকতাযাক শীর্ট- 
जोशी হত বাস ভাযাক ভুনলামে जशछ अछि । आपो 
রিষসরক্তৃক উপলট্রতা একঠা গেঘ সমস্যা খভি। এচি রাতকে 

সহ্য স্বীকাব कथत জএরাক छोठी। उबा কোন তাযামে কীসর 
जोशी বহুরীক एही গর ভাষা नहि, এপিত্ত সমাজক জিল্বাদীবী 
হোণ্ড । জঁ তাযা मविण খড়ি, তখনো औव अधू अछि 
তখলা। 


রিকাসক अशेन পবিরেশ औत খপন শীগরণী 
ভৌগীড, জকবা দৌসব ভাযামে अर्जी কপর্স ঘ্লি-চালি জএরামে 
সানক-সান মাগি জীতীভ । উদাহুবণস্বকপ * तला শর্ট জান 
জীএ भक्तेऊ । करुत জাতীভ জে খমেবিকী খীরিকফ্ষাবক থাচাসন 
পচ্ছিম রেঁব ধেনাকোনস' शी জালরাক तात জে ওকব तीळ 
পঠচি বহুল अछि कि নহি তা ततत ' হেলো मेँ तकल छत । 
उरिशोजे খাতী ধরি ঠেঁতশীহ্ষালক কতেক স্বকপ সোব খীএল, आमो 
পিন রেঁব রাজন गोष, " হেলো মে কোলা *विवर्रुष वहि 
খীএনল । जँ এন আরিফাব ভাবতমে তেল বইতউ जे পিন 
শী, কোলা-ল-কোলা ভাবভীম ভাযাক শীত, বহন হৌএত 


জঁ খীঘেতাচলক দৃষ্ট্স দেখল জাএ ऊँ 
ভাবতীম ভাষাক রেক্রামিকতা शैव কোলা সঁদে5 वहि এচি । 
खणो हित খতির্যক্ত রিক্রানব্টে সদিতাক হোবাস जीव वहि 
तारत জীএ সক্ভ । কিএকতঁ রিক্তান हि ভাযামে জন্ম वहि 
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लेछ, খপিতু খন্বদিত ভৌগীভ। খাস জঁ এক দিস विधे রজাব 
शेव স্থাপিত ভৌএরাক প্রতিস্পধী एति বহন খড়ি छँ দৌসব দিস 
পন ক্ষেত্রীঘতীক পহুচান সঙাধু बहि ভএ জাএ তকব দরার 
সেহো দেখন को বহন अछि এহন পবিস্থিতিমে ভাবতে উচ 
শিক্ষামে স্থালীম ভাষাক প্রযোগক চইঁদিস মাগ এক স্বাগতযোগ্য 
त ভএ अक्केछ। পবচ ७कत স্থাধী ক্তিন্ব তখন বহুত জখন 
गुत थरि ভাযামে পন্নরিত-প্রম্পিত হো । ভাষা খভির্যজ্জিক সাধন 
হৌগীভ; খামোক খভির্যজ্িক औछव সত্তা খভির্যক্সিক সেহৌ । 
রুমান শাগক ফলস্ববপ करि লীকভাযার্স ভূখ औडव গ্রতিবোধ 
খভিরাঞ্জ হৌগুভ এর একবা শাখার্গে जोट ঘুসগেঠক চা সেহো 
ভএ সক্ভ। की ওঁ গ্রমাস সম্ভাসীন तळे চাজুব ভএ 

अक्केछ ? তে  দেখর लॅन ४८मकठांक রিষম ভোএত জে 
কোক ক্ষুসনাস লাভাম্নিত ভৌগীত झोल শাশ্তভাযামে সাক্ষীকোব 
দএ কে চমলিত হোএরামে কতরী भळत ভৌত । 


ভাবত এক বহৃভাষিক দেশ अछि, জতএ 1652 
शांड्छांशों খড়ি । সঁরিধাল জানি 22 ভাযাক্ঈ शोशांक দেননি 
अछि গুভো কোনা তি ভাষা बहि খড়ি । সঁরিধানিক শান্যতাক 
লেল বহৃত বাস ভাযা-ভাষীক এক रेघ সমুহ রবোরবি সন্ধিঘ 
अछि, औडव কোলা এহন उक লহি अछि জকব খীধাব शत कव 
সঞ্ষিঘতাক্ লজবর্খদীজ कथत জাএ भळेर । জখন কোলা ভাষা 
বৌজগাবস জু ভূত थरि তবহক খ্রঘাসর্কে আব উল ভেঠেডভ । 
গুলা সেসুব छिऊ ভাবতীয ভাষা সস্থালক খন্তক্মাত ভাবতীঘ 
ভাযাক ভাষা রৈক্ঞালিক সাখ্যিকী সকাম মে लवत শাঁগ্বজ 
গ্রাসেসিগক দাধাঘমে ঘৌখিতীর্টে গশীনর্স জৌড়রাক কাজ প্রবাঁভ 
ভএ कोत अछि जरि বাষ্ঠীয খন্বরাদ চীশল জ্ঞাপবক तशौथीक 
ভাবতক 22 ভাষামে খন্ববাদক যোজলাপব কাজ क বহুল 
अधि । এচি সরর্স शोधाग ভাষে মে রদনার औऊ, জখলনকি 
औौतछेकडो थहि রাতক अछि জে এহি ভাযাসভনমে उल्येवशेवक 
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जोशी পনর হূখ জাচির্স সমাজক और স্বতঃ थरि ভাযাসভক 
প্রতি রনএ औडव উচ শীক্ষামে ভাবতীম ভাষাক সগ-সগ 
সেখিলী সেভৌ अशेच রুত্তব দামিন্বক সার্গজস্যপুরক মিরহন কথ 
সকএ। जज সর তখন সভর ভএ সকত জখন त्वेथित (চাখিলামে 
মরাস कवळ तती সত জাতি, तच्चा, धर्म এর সমগ্রদাঘক লোক) 
अशेन মৌলিক চিতন এর শৌধক শাধ্যঘর্স कव লভ্ততত্র 

कवङाीह । 


ये বচলাপৰ পন তর 001 209 a@vi deha.com तौव 
जीडी । 


বচন ঠাক্ষৰ 


বাপ ভেন निजी 


(उसन সাঘাজিক মেঁখিনী নাটক) 


जेष्व अँक 


দৃশ্য- এক 
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(সথান- तलक शव । দলালপবৰ तथेव, নখনক কন্ধা 
মোৌতীলাল, ভাএ ह्लौरूक উঁডকা রেঁটা গলাজ খা ভোকা 
রঁঠা সভৌয উপস্থিত ভখি। নখন চিন্তিত करोत 
ভখি। সত কিযো টৌকীপব উস রিচাব-রিগশ क 
वहत ভখি। রাবহু तशीश शलोऊ च দস রাম সঁভোষ 
দলানলপব শা্টি-গা্ট খেন বহল খভি। 


মোতীনান- নখন, চিন্তা-হীকীব ভৌভ,। की কবরে ? 
ভগরালর্ জে आजकी ভৌতত अछि, ওকবা কে 
বদলি সঈ্ঈত अछि? এনা कतिशाँकें এতরে 
দিলকা ভৌগ ভেভী। খার খন্ভাক की রিচাব 
ভ২ বহুন अछि? 


ন'খল- কল্ধা, খপল সত জে জেলা রিচাব দেরি । 
মোতীলান- হ্যা সত কী कोत দের? পচ্চিল उँ अलक 
খপন एषो । 
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লখল- मुदी ভো-ডো রৌখী अछि । ওকব পতিপাল 
কেনা হাখত ? জঁ ক্ষন-কমিযাঁ লীক ভেউত छँ 
দৌসব কং লতীতো। 


মোতীলান- ভাতীজ, अहाँक নাক রিচাব খভি। এ 
উমেবমে এভাঁক + वर्श रुशत्वा উচিত বলা 
জাণ্ডত अणि । 

রৌহক- কক্ধা, এগো करती জে ট্রে “ সতৌত 


ভগরালাক্কে ले ভেতী' সে? 


মোতীলান- রীখা, তৌহুব की কনর छल ? অখনর্ক রিখাহ 
লে কবরাক ठो কী? 


ব্ীহবক- ই, হতাব अह4 কনর वरु । ভেলা कवी 
তিযাগ कर দুলু ভৌবান্ शैठ़ 1-লিখা कर 
রূধিযাব বলারিতখি । उबा ভেশার্কে কমিযা' 
व्तू ভেউতমি কেহেন লী। 
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মৌতীলান- हवो রিচাবর্স নখনক পবিস্থিতি तिथी 
করলা খরস্স अछि । 


ত'খল- ककरो, লজবিমে मर দেলী । জদী স্বব-পতা 
तशय ত জোগাব অগাএর । 


মোভীলান- বস দেখর্রে । 


প্টাক্ষেপ । 
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पूळे- 2 


(সথান- সদনক ঘব। ७ अणेव विँशरुत রেঁটীক विंथीठक 
চন্তামে तीव ভখি। কাতমে পনো-গীতা मतोन 
বাড়ী वरुत ভখি। মোতীলানলক अविक সমাধি 
হবিচন মোতীলালব্ঈ মদনক এঠাগ ক্ষমতীক 
সরধমে तरे জীএ वहत ভখি । ভবিচন মদনক 
খ্রাগণ ভখি हिवको চ্লুক পইটৈত जॉजव গীতা 
त्यांच তমি चैवणत एति জাগীত ভখি। দলালপব 
তীন-চাবিঠা ক্ষ লাগল अछि । মোতীলান খা 
ভবিচলক প্ররেশ। ) 


হুবিচন- (কব জোড়া ) बशभूकांव সদন ভাঘ। 
যাদন- নগস্কাব লঙগস্কাব । 
মোতীলাল- নগসকাব ক্হাগ । 
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সাদন- নমস্কাব লঙগস্কাব। উস জাতী জাউ। 
(णूव्‌ জন সমান । 


সজম, সজম, ব্রা সঁজম, স'জম । 


সঁজয- (খনদবর্স) জী পিতাজী, र এঁলো। 
(সঁজমঘক প্ররেশ। ) 


ভিবিচনর্কে গাদন कर्णा কং খদব वर জাগ্রত 


ভখি। ) 

সাদন- तर्फ़ा कोळे রেটা দৃগো हे খা খস্থা- गोजी ? 
হবিচন- গৌধেক রীঘাক খন্দবে तह । এপলা তরি 
কোলা म्क्िऊ ले छे । 
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शत्व- की कवी की লী, কিভ লী छतो । 

ভুবিচন- रवी সতন্টে লট ভৌওএ । शमि রিচাব হ্‌ 
उँ হৃনকা वर्फ़ কী দেখাএ দিযন্ব । ले उँ কোলা 
রাত ল। 

শাদন- लॅन পল দলানপব চনু । হম রুচ্চার্ন हाल 
আরে डो । 

ভেবিচন দলালপব খারি গেলাহ किछु কান রাদ মদন रजतो 
খারি গোেলাহ । ) 

शप्त्ल- চনু, দেখল জেতে । कर लले । आशे 


ভগরালক মজী । रुश तर्फ़ा कीक রাপ ভিএ । 
छै रुशवां লভাঁ কা দেখরীক্ छोही। ऋणो ভগ 
সত দিন খন্ভীপব বিশ্বাস করেত कूळ । আও 
কোনা লি কবর? 


ভুবিচন- रुश अहाँक সগ ব্লিসরাসঘাত কেলো ? 
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সাদন- সে ऊँ কচিযো নে । গুলা प्त्ीयाँ রিসরাসেপব 
प्ले টৈ। 

(রীণাক সঁগ शैवाक প্ররেশি। শীলা जळते প্ঞব ডুরি कोत 
নগৌত अछि। ) 

रुविएन- ক্ষসাঁপব রিসু রৃচ্চী । 


(গানা ক্ষসাঁপব लॅज्रेऊ अछि। রাণী ठीठ़ट अछि। ) 


মোতীলান রারু, অভাঁ कीके কিড शूछल्ली क्वेति, ऊँ श्रेष्ठिटशो । 


মোভীলান- की প্রভরম, কিড লী। 


শুবিচন_ রৃচ্চী খভাঁ एति জাউ। 


কীনা भजत গোব লাগি খল্দব গেতীভ । ) 
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जण्व- हविएन ভাগ, নচা की খপল সভর্কে পসীন 
त्डतीरु ? 

মোতীলান- हैं, মচা কী रुशवां লীকশির্কে পসীল খড়ি । 

ফাদন- उर्व খশিলা কামঞ্যা কী হেতে ? 

ভবিচন- জে জেলা কবীও । ওলা रुश রিচাব দৈতৌ জে 
রিখীভ শাঁদবমে कर কীতৌ'। पेश এণ্ড 
लमे । 

সাদন- कठिशो তক? 

ভবিচন- करिशी তক. फटे গগলী १2 विंशीठ । কাক্ছিষে 


कर तिथे । व्रॅर्ठा যা দিল ভে । ক্ষধৃমেতী অগা 
कर লী বখরাক চাশী। 
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ভবিচন- জে ভেভী एजी वॅर्ठा মা, জে ले त्डल्ले সেহো 
ळी शॉ । খাদশেষে খাদন । 


अप्त्त- लम, কান্ত ব5এ দিও । 


ভুবিচল- জাউ, জে ভ২ जक, ওবিসাল कक । रुग সত 
সেহৌ জাতী छो। জম বাগজী কী। 


अप्त्त- श বাগজী की । 
(হবিচন थ মোতীলানক প্রস্থান । ) 


ভোনী জে হেরাক হেতে, সএহ ल्ल হেতে। औधी ओएछो সরলাশী, 
দের शेएछौ कवेत: । 


পঠ্টাক্ষেপ । 
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দৃশ্য- ও 


(দৃশ্য- অখলক রবিখাতীক তেঁযাবী । রব-নখন, মোতীলাল, 
ल्वीहूक, গালাজ খী সঁভোয সদনক ७७ठीश জা 
বহন ভখি। সদন খপন शतक কাতমে একশা 
শির শাঁদিবক খ্রাগণমে विंशौलक পু তৈশাবী কল 
ডখি। সাত গেষ্ট की औं এক গেষ্ট ধেরুন 
तशत अछि। পভীজী গণেশ সহাদেরক পুজা 
কএ বহন ভখি। মদন, শীলা, গীতা হবিচন, 
সঁজম औ রাণী শাঁদবক প্রাগণমে খভীথভী কএ 
तहत ডখি তথা উবিসাতীক শ্রতীক্ষা कथ वरत 
ভখি। শীলা কমিসাঁক কপমে পুর সজল খছি। 
রবিযাতী প্ট্চলান । ভোনমে বাখল পামিসস जळ 
রবিঘাতী ভাখ-প্এব त्वोजे কং ক্ষসাপব সলাত 
औ तेव বলা ক্ষসাঁপব রিসনাহু । রাপেক 
কাতমে थक्क ক্ষসাঁপব লাজ খা সঁভোষ 
উসলাহ । आणल প্রাগামে খার্ধি জনখেক 
রেরস্থা কলমি । সত কিযো জনহৌ कर বহুল 
ভখি। ) 


শালাজ- পাপা, পাপা, নাচ কহেল गक হেতে ? 
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লখল- शुत বুবরক, খখেন কিড वभे রাজ । লোক 
উসতৌ। 
গলাজ- किय एलो, লো ইসতে ऊँ হাটী ইসরে। 


करु३ ন নধৃখা কখেন उठे ? 


অখল- एतो ছুপ, মুখী লী कली। মচা की ওঁতে । 


গালাজ- কএ গো মচা কী उत्ठे ? কান্রস্প্রী কখেন 
गुक হেতে ? तर्फी কী সঁগে काळे লচর্টী, গেষ্ট 
औ कणांत ক্ষাভা कर উডর্টো। পাপা শে, 
লভা कोळे करुले খালী বেকাঁভিগে হাঁস করেলে । 
খগর্বে ভৌজপুবীষেপব । 


নখন- एत রড় খচ্চব ए বৌ। আকেস্ধ্রা ले 
হেতে । ভস লী ভেতে। 


শালীজ- তখন এতএ কী হেতে হৌ পাপা? 
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নমখন- 


সঁতোষ- 


ন'খলন- 


সঁতোষ- 


নমখন- 


সঁভোষ- 


ন'খন- 


रुशव প্লিখীহ হেতে विंथीठ । 


পাপা হৌ, ভোহব র্িখাহ হেতে খা ळात লি। 


হ ৯, ভোবো হেতে। 


करिशी হেতে ? 


नशव হেরলীন उठव হেতৌ। 


হয काहव লী ডিএ । এতটা छँ ऊर 
গেতিএ । খরার প্রিখীহ करिशी হেতে ? 


রীস সান বাদ एत्ठे । 
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সঁভোষ- 


ত'খল- 


সঁভোষ- 


ন'খন- 


সঁভোষ- 


ত'খল- 
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चीन जोव বাদ বঁঠে ভ২ জেরে ऊँ রিখীনত কথ 
कर কী হেতে ? रा খীভীযে কবর । 


খাত ভোবা ळा तर्फ़ा की कहाँ ভে ? 


আঁ হৌ পাপা, ভেবা শল तर्फ़ा की वह খা 
सावो তা ले ले । কেকবোস' कर रले । 


কেকবার্স कतविंठोब ? 


মৌগী मर उत्ठे व छँ ৩৩মে জে भज्भे 
মোটকী মৌগী হেতে, ওকবেস कवल । দৃধো খুর 
পীরে वाहतो হেরে খা মোধেরৌ কবর্টী। পাপা 
হৌ, रुशवां লীকমিমামে তোল वह পড়ত । 


রস বহুরৌ রৌখা । 
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(জগমে পালি খী গিলাস तरे कर সঁজঘক थेल्लगो। সত কিযো 
পালি शीतति খরা ভাথ-স্ঈনহ ধোগী খপন-খপন 
জগহপবৰ রিসমাহু । পাজী পুজা शेशीठिछिक 
পশ্চাত রব জগ উস জনখে কলা । ) 


গণেশ अंठाँ সভ রিণীর কিখএ कले छो? विंशक 
ऋरुर्ड रुमि বুল अछि। হৌ, নৌ, জল্দী চতী 
एतु । কোলা চীজক ঠেঁগ रोओ त কিল? 


(মচা कीक সগ সবসাতীক শ্ররেশ । সত কিযো 
কাঁদবপব গোলা । সতহ্পব चिंछेशत দবীপব 
উীসলীহ । ) 

গণেশ- औं অভা কা-লডা की, रावो মগ বসু । 
(নখন খী जीवां পভীজী तशे রিসত ডখি। পভাজী पवळे খপন 


বাগলাগরলা চদ্দবি छठ দৈত ভখিন । प्ले 
হাথসে খবরা চাউব খাখাবে ক্ষণ দণ্ড ভখিল । ) 


গশেশী- तर्छा की-तर्छा की शैठ _- 
শাঁগনস্‌ ভগরাল বিষ, शतश গকড়ধ্রজ: 


जीत প্র্ভবীকাক্ষ ताच তলাইভবি: | । 
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तथेव, जीनो- जाता... । 


(পভীজী जीव রেঁব গর आब *ठ कर খপলা 
রগনমসে বাখল সেনুবক প্রভা মামে जॅ এক एकी 
সেনুব অভাঁ कोक ভাথমে দেলমি। ) 


ऊँ 


গণেশ- রিখীশুক ন্দহৃত্ত রীতি বল छत । ऊ হম 
একটা शन ব্িখাহ কবা দে ডী । খার 
तिनणूतणोन ভৌগএ। 

तर्फ़ কা, মচা कीक গাগগে সেলুব দিখন্ব । 
(নখন সীনাক শাঁগমে সেন্ব দেঅমি । ) 

আর পল সভ দূরাক্ষত দিখন্ব। 

(পভীজী रेघ সর্হুক ভীখমে দ্রাচ্ভত দেলখিল । ) 


जँन- छै. খল ত্রী্ণো। 
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চাত্বাপাক্মদমস্তর । 


बक রাদ भर কিযো ভা की-तर्छा কাকে 
দৃরীক্ষত দেমখিন । ) 


লাউ, দূন্‌ जवि দক্ষিণা-পাতী । সস্ভেমে अहाँ 
সত किरि গেলো । 


(पलू সমধি একারন-একারন ১কা দক্ষিণী 
দেনখি । ) 


शरु যৌ, वक्ता কিলো বহুক দাগ লী। খাব 
জাউ । 


সাদন- পভীজী নভা কী-নভা कीक খসীবরাদ 
দিখন্ব । 


(লচাঁ কা-লভাঁ की পঁভীজীকে পএব ডুরি গ্রাগ 
করত ডখি। পভীজী খসীবরাদ দণ্ড छथि । ) 


মোভীলান- পভীজী মোনসঁ খসীবরাদ দের । 
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গণেশ- हं रशो, দক্ষিণে शेते ল খসীবরাদ ভেিউত । 


(ज কিযো জা वहत झुशि। ) 


প্ঠটীক্ষেপ । 
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দৃশ্য- চাবি 


(স্থান ঝঘনান্রক घव । বাঘন্ন্ক प्लु পলো 
ककी খা সঁতৌষা ঘবমে रूनको সেরা कर বহুল 
ভখি। লক্ষী পক্ষসে पुळी ব্রচী-এগো लेडी 
ভল্ভি । তথা সঁভৌধী পক্ষমে এগো রেঁঠী-দুগো 
রেঠা छनि । छ७ ভাএ-উচিন थक्क পর্নিক 
স্কুলমে পর গেল ভখি। ) 


বাগনান- तकी সত ধিসা-প্তা नीक জকাঁ ঘবপব ठे - 
লিখে খড়ি ন? रुग ऊँ ভিনসব জাণ্ড छो সে 
বাতিযেমে খঁরে ভী। तेक পুজা উ রড় तशेच 
পূজা উ কিল? रुण লী পততী সে अशे 
পদ্ভতাত डी । 


तकी - ভৌড क লক্ষী খহেল উড वीक দেখে ভিভে, 
अशिण জে ठु । रुशवों मझलेँ পরল কভএ 
ले পর খভি। 
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বাগনাল- 


সঁভোষী- 


বাগনাল- 


जौत्ठांधी- 


বামলান- 


সঁতোধা- 
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रछोथेकी, খনা किछ ले রজে झो । 


मूल গোঠে वक्त রেঁব রাজি দের ऊँ খভাঁ কী 
স্বনরে খা কী सगल ? 


কোলা তকণীফ अछि কী? 


জেকবা খন্গা সন ঘবরনা বলতে, তেকবা 
-उकवीत्फो হেতে খা अहेँजे ভোশগব जॅकी 
ভখি। স্রাগী, এগো গপপ পুভী? 


थक्क গো কিখএ, হজাব গো পুডিভে বদ্ধ । 


খঙ্গী এহেন চিন্ধম ঘবরাণীর্কে বহত দৌসব 
রিখ ७७ কিখএ কেলিএ ? 
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বাগলাল- जेफकीजे রেটা ভৌতীমে কি तितचे দেখলি উএ 
দৌসব কেনিখ । 
সঁতৌধী- লে तशो, দৌসব গপ্প ভ২ अक्ले ডে । 
বাগনাজ- रुशवां ऊँ লি বুল अछि, अठी वद्ध দৌসব की 
उर अक्के ট্রে? 
সঁতোধা- अहाँके এভাবে अकॉ/के এগোর্ন মোন লী ভবন । 
বাছলান- 


রস कक, রস कक, अहाँ উ জান वॅसक्रवि ভী। 
অহা ত अंठर्गीगी छो। গুলা মোলকে জতএ 
দৌগেউ্, ७७9 দৌগতৈ । 

সন হী দেরতা, গল ठो গমুব, 

সন সে বড়া ন কোণা। 


जब উজিসাবা জর জর ক্ষেতে, 


জগ ডজিযাবা হোস । । 
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সোশী- পাপা, পাপা, অসকৃলক झीज দিযৌ । 

বাগনান- সাএকে কচিযৌ রৃচ্চী । 

সোশী- शोध, अमकुतक छीन দহিন । 

तप्फ्री - কত্ত छीन জগতৌ ? 

সোনা- তো ले दते ভীলী ভখ গো विष्छाशीक ভখ সএ 
टोका । 

লক্ষ্সী_ ভোঠকী, জাউ, দ২ দিযৌ গ। 


২ 
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সঁভোধী- রঁস জাল अले ভী। 


(সঁতোধী খনদব জা करे ভখ সএ शोको খানি সোলীন্টে দেননি খা 
হুর পতি সেরামে छीव গোলীভ । ) 


বাগনাল- रछोफू জাতী জাউ খার। খগনা-ঘব 
দেখিযৌ । अहे সভর্কে कनी কাজ ভোগা দে । 


(प्‌ পলৌ চলি গেলীহ । ) 


পণ্টাক্ষেপ 
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দৃষ্যি- পাঁচ 


(স্থান- বাগলানক ঘব । বগাকান্ত ऋशितांक সগ নদের রাড 
সদস্যক शेत्वने । ) 


রনদের- (দলান পবর্স) বাগলান वोशतात তায । 


বাগনান- (অন্দবেস) रे একী ভাম। দলালপব তারে 
लॅच । জনখে कवन ভ২ लात । 


রনদের- ক্মখিযোজাী उतार, কল জন্দিযে कले । 


বাগলাল- रुष তুবন্ত এলা । 


(होथे-ज्रु পোষ্চিতে শ্ররেশি। শ্রীস-পাতী কং খল্দবর্স দুটা 
ক্ষসী খনননি। বদাকান্ত औं রনদের ক্ষসাঁপব 
উীসলাহ ऋणी বালান ठीठट ভখি। ) 
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বাগনাল- 


বীনদের- 


বামলান- 


রনদের- 


বামলান- 


দ্দখিমাজী, খণ্ড কেচ্ভব সুকজ উগভী? খাঁজ 
चालीत তবি कोत সবকাব । কচিযৌ अवकोव 
छ কেনা সন পড়লো। आवी খীরাসরনা কোলা 
গপ্প ते কী? 


গপ্প উ कक त्छे। ऋणो পিল ক্ষশল-ভেগ্‌ 
उरुष লে খগিনা গপ-সপপ । कहू খপন रोत- 
সঙাচাব । 


খপল সরহক কিবপাস रात ভানল-সঙগাচাব রতভু 
र्ठ शॉ अधि । তায, খপন হান-চাল कहू । 


ভাগ, একদছ দনদ্লাগা ডে । 


औ ক্মখিযাজী দিশিকা । 
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বগাকান্ত- हश ভান-চাল উড वॅर्ठा शो अछि। तगर 
একশন चळणीक रे উএ পচাযতমে ঘ্ঘলাওী 
अँ রশীঘক র্মমলৌ। সগে সগ अहैँक কাজ 


বহুএ । 
বাচনান- उठन খপল কিখএ এলিএ, रही एति খরিভো । 
বগীকানত- দেখিযৌ, জনতা জালাদল तको हे । পিল 


জনতা তল হয । জনতা ऋथिशोके রড় 
আশীাস চুল উৈ। ७» খ্বাশীক পুতি क्वे 
হাব পবগ কতঁর্য ভে । 


বাগনান- অপল गहांब ডিএ । অপলক খাগু रुण की 
রজরে? 
রনদের- স্মখিমাজী, কল ওকবো এঠাগ জাগঁক ডে । 


চহিনকব কাজ জনদী कर पिव । 
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বগাকান্ত- তহুন দ২ দিযন্ব । 


(রনদের রেগস রীস হজাব शोको নিকালি तांगतांतले দেলখিন । ) 


বাগনান- (পাঁচ ज शोको त्रिकोति) ক্গখিসাজী, शै এপল 
বাখি লিও । 
বগীকানত- ले, शे লী ভ২ সঈ্এ। झी খপল বখিযৌ । 


रुशवो পে ভা ভে कुछ तछे। करुवी ভে- 
গুতররে भोज ऊभे মোভমে ले ঠেকএ। 


বাগনাল- ভগরান, এহেন ऋशिशो সগতব ভোগা ডে । 


ীনদের- বাগলাল ভাগ, জতএ-ততএ স্থল झो अकॉक 
পবিরাবক সরধমে । উ शब হষিত ऊर 
জীতীএ । थब স্বন্দব গস পবিরাৰ চলেনাণড 


খীও-কাচ্ষি খর্সভর খডি। 
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বাচানান- সত তভগরানক কিবপা छवहि খা খপন কবতর 
উ চাহুরেঁ कवी । 


বগাকান্ত- रुशवां লাকমি জাতী छो। काण, अहै अशेन 


कांश-कांछ त्मशिटशो । 


(ব্গাকান্ত খা রনদেরক প্রস্থান) 


বাগলাল- ধন্মরাদ নদের ভাম, ধন্যরাদ ऋशिशोखी এছিলা 


সত জলতাপব খিখান বখন্টী। 


পঠাক্ষেপ । 
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দৃশ্য- रु 


স্থান- অখলক ঘব। जीवो খপল রেঠী বাগপবী ओ রেটা 
शथशौक সগ উীভনিটন খেল বহন খভি। 


বাগপবী- जडी, কলি करे शांवठीब ল। कॉक লী উড" 
ভৌ। 
शैवा- রঁসী कत्रि करे ले तली ভে । कश-भँ- कश 


ते জকা वँशकांठी ল? 


চালাজক প্ররেশ) 


शैवां- उवर, এলৌ সবধৃখী ভাঁড় লে । 


বাগপবী- খারএ দভীনল ला जाशी । ভীামজী छशिव। 
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जीवा - 


বাগপবা- 


সানা- 


বাগপবী- 


সানা- 


বাগপবী- 
190 


ভাগজী খিল । কপ্পাব ভখ্লি। কাক কুটি 
জেতৌ ऊँ খামি कर দেতৌ? 


शश, ভাঘজী কতএ जॅ খালি कर দেতে, তৌশী 
करु উ । औकि পাপা খালি দেখিন । 


পাপার্কে হম জে करुले, সে কবথ্ন। তৌহুব 
करुव লি কবথ্ন। 


शग, তী গপপ তৌহব वीक ले ভেলো थौ 
नोटों लोक ले তেননি । 


तजौ পঁটৈতী कलेला খল की क्लैं 
খেললে? খেলরীক रछो छँ तथेत ले ऊँ हकत 
এত্তএস । 


তভোঁচী সত খেল, रुश জাত छी । 
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(খীলিমা কং বাগপবীক প্রস্থান । বাগপবীরলা উ্টস गला 
উভস্টিল খেলএ অল্গীত খভি। जीवा রএধেস 
उकवा গাল ভঙৈত अछि। তেব पलू শাস- 
প্রত রঁভগিটিন খেলএ অল্গীত খড়ি । ) 


হ্বষ্ণী- शशश, তোবা দীদী জকাঁ খেলন ले হোতা 
ভৌ। কল शीक কহুরীন সীখা मजल সে 
तले । 

সানা- রৌখী, পাপা रुशवां কী সিখেনখুন, रुशही সীখা 
म ডিএ । 

হয্শী- তেকব সাল ভোঁ পাপার্স জেঠ ভীলী ? 

जीबो- উসবসে ভলই ডো হএর ऋणो अकवर 
মিশ্চতে জেঠ । 


(সঁভোযক গ্ররেশ) 
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সঁতোষ- रु খেল যা । (উট वर कर খেলএ 
तल्गेड খভি। কস जीवो সতোষক राशन হাথ 
সোচাবি कर উট वर ভীত अछि । হুলকীরলা 
औं करु শগচকখী कहि রেস शोत्वेल দৌজীভত 
খদি। সঁভোষয ভাগি জাণ্ডঁত अछि। ७७नव 
খীলিমা कर शशो এক উর সচ্চাকে রেঁসা দৈত 
খভি। ) 


शघशौ- তৌ রড খচ্চব ভে श । খেলন-তেলল 
रोजे ভৌ নচি্যেঁ খা उरलें र । খহেল 
সতোষ তাযজী वहित्ठ উ খুগ উভট্টন খেনতৌ 


কীনে। 

शैवा- সঁভোশরা তোহব ভামজী ले ডিও । জেকব 
ডিএ সে র্মতে । ভৌবা ওকবাস কালা গতনর 
লী। 

হ্নষ্ণী- কিখএ शे ? উছোৌ উ रुल পাপাক রেঠটা 
छि ল? 
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शैवा- ऋणो त्ठाह्व शीक लटो ল ल्ल छ्य । 


জযণা- बँसद्रीहोन छँ কিখএ লী হেতে? লী র্বরীহীন 
উ ভগন্রী-ভগার্জ তৌভব দৃশ্মন छि । 


शैवा- রকরাস লী कत । कांछि खवा খা রূন্তরা 
জকা গপ্প করে ळे । সত রাত তো খহেল 
লী বুরীভীন । আর কান্তি খেলির্কে छत। 


(উর-কাঁক অ২ কং जीबी-शघशोक প্রস্থাল। ) 


পষ্টাক্ষেপ । 
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अक দোঁসব 

দৃষ্ট- এক 
(স্থান- বাগলানক घत । সঁতোষী 
রিসতবপব পড়ন খড়ি । পাঁচ ভীষ- 
রহিন অসকৃন গেল अछि। ऋणो সোলী 
ঘনেপব अछि সোলীক তরীসত ठीक লী 
খভি। ) 

সঁভোষী- সোনা রৃচ্চী, কনী দেহ দরা দিখ 

छँ ? 

সোনা- रुशवां পল शश দৃখাতএঞ। উএ গসকুলো ले 


গেতী। अथष धवि রীসিযে স্ষঁহে ভী। খেব 
অহা छै ভো৯কী গাও छी। अहाँक খত্গাক शौतव 
কেনাণ্ড रुव शीव कर्ूत्श छो । 
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সঁভোষী রৃচ্চী अहाँ রৃধিযাব ডা ল। 


(সোশী সঁভোযীক দেহ দরাএ বহুল খড়ি । ) 


সাচৌ- ভোটকী গাখ, বড় শখ লাগল-এ, কলী খাণ্ডতে 
শদিখ । 

সঁভোষী- रावा লে হখত। জাউ খপলস तर 
तिथ গং । 

সোনী- এক দিন थेही करुल ভেলিএ, तमे খাল 


কছিযো ले तजा । ধিসা-প্রতার্কে घि खो 
ভে । উএ र्ता খপলস ले তর। 


সঁতোধা- লিখ রা ले লিখ। रुगता রৃতে লৈ হএত 
দেন । আপনা तरुता কবৌখা লাগল খডি। 


সোনা- জাতী ডিএ রড়কী जाथ কলে । 
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तकी - 


২ 


সোশী- 


तकी - 


SN 


সঁভোষী- 


त्की - 
तोत छि ? 
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(সোনা, तष्कीळें कलेल अवपत लीतील कत 
সঁতোধী उंव গরদিখী कर পড়া वरती । সোনা 
খী कऊशेक গ্ররেশ । ) 


दछोटेकी, ভোউকী, ভোটকী । 


খখল জগলে तछले। झवनटठ দেখহী । लो 
शोध সুতন লোক ল জভীএ, জাগন की 
জগতে । 


(জোবস) ভোটকী, ভোটকী, ভোউকী২ ২ ২ ২। 


(সভোষাী छवछता कर উঠে ভখি। ) 


की কহুলিঞ দৌদী? 


সোনীক্কে अहाँ কিখএ कतिश, দেহমে কবৌখা 
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সঁভোষী- छ সে কর্তা কহুলিএ । रुश খপলা 
দ২ কভলিএ জে रुगता দেভমে কবৌখা লাগল अछि की । 
এতর্রেপব दएछै ভাগি ठोतीर । 


সোলী- अनेन রেঠাক সাখপব হাথ वशि कर करुले ? 


সঁতোধা- रण वकत ले কেতিএ । এতেক औधि 
কিখএ উঠরে छी সোনী। 


সাশৌ- আগি উ খাঁ উঠরে छी খী অগর্রীভী। रुशत 
সাথপব হাথ বখি কং রাজু উ। 


সঁতোধা- हं तचे সাঁচ রাত কিএক ला রাজর । খাউ, तत 
আঁ । 
লক্ষ্য - दसि গেলো लॉ कह সাঁচ রজে छो । এনকব 


ব্া-ব্রতী উপনেমে अले ल খা খপন বড 
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কসের कर টৈ। নলজ্জী লহিতন । ন্যুঠ 
বেত কোলা গত্তবমে तातो ले लो छवहि । 


সঁতোষী- €₹লনিজ্জী छँ अहाँ छी জে রেঠীক পক্ষ तर 
कर ल्ककिशां कर উঠে छी। 


त्की - 1 वर्वङळी 1 ননজজী কবর উ খখেন মোটা 
পকড়া करे পোঠা †वकोलि দের। 


ञँत्ठोधी- कवी দেখিযৌ ऊँ মোঁঠা পকড়া कर । 


(ताशवोवक গ্ররেশ) 


বাগলাল- अडँ সত कडीळा হল্লা-কসাদ कले छी? চুপে 
জাউ । ভোকী, की রাত সে? 


সঁভৌধী- দূমু মাণ্ড-ধান ভগবা কঈএ, মোঁঠা পকভাঁ कर 
পোা কালি দের । 
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বাগনাল- 


त्की - 


SN 


বাগনাল- 


সঁতোধা- 


বাগনাল- 


সোলী- 


রড়কী, अठाँ সে কিখএ কহতিএ ? 


ই ৯, रुणयां সীগ বরা छाले উএ मुत्त । 
उकल श्रियै ऊँ । 


की রাত ট্রে ভোটকী? 


उकल সতে श्रेष्ठिट्शों । 


की ভেতী वँएणे ? 


रुशवां গাথা দৃখাণ্ড ভেলএ। অসকুলা ले 
গেলী। বাসিষে সহে वही । ভোটকী भागले 
करतिशति খাণ্ঁলে দিখ । উ ७ करति, খপলস 
त२ লিখ । দেহমে কবৌখী तशत अछि। झी 
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বাগনাল- 


সতোধাী- 


বামলান- 


রাত বডকী जोथक्तै करुतिशति छँ ও শাএস 
वर हा त्ठेगोत ভখি। 


रुगवो ভৌবাপব রিশ্বীস খচি রূচ্চা । তৌ কুলি 
ले রাজি जके ট্ে। रुण রাত বুজি গেতী। 
ভোটকী, সোলনম্মী এভীঁক গলতী এডি । উডকীস 
অহা অগতী শানু । লী উ এহেন ঘাবরাণী रुशवां 
ले চান্ী। ब জোগাব দেখু । জেহল रुगत 
পবিরাবক স্বরেরস্থাক চচা সৌঁসে গাম होऊ 
ভেলএ তেহুল পবিরাবক প্রতিষ্ঠার্কে शोधित 
চালরএ চাইত অভি । उवबऊ সোচি करे ळू. 
কী চাই छी ? 


কিড সোচ कर, রড়কীক পএব পকভা ) 
हले গলতী ভেলী । খার গনভী কচিযো লি 
হেতি। 


রড়কী, খণ্ড शाक কং দিযন্ব । খাঁজ দিস 
গনতী নে कवत्ठे। সদিখন जीति करे वहे জাতী 
छोए । 


“জহা স্বগাতি ता. সম্পন্তি নানা । 
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ऊषँ कशि जहाँ রিপত্তি মিধালা । ” 


প্ঠটীক্ষেপ । 
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६2 मु 


(স্থান- জখলক शव। নখন मतोनशेव সন 
छथि थौ পাবিরাবিক স্থিতিক সঁরধমে সোচি বহুল 
ভখি। ) 


নমখন- की कवी লে कवी, किछ লে छुताओऊ अछि । 
ব্রতী বাগপবী সেহো তাচ জকা चठ বহুল 
अछि। খাগদশী কম ভে খা পবিরাবদে খচাঁ রিড 
উৈ। 


लोळ খা সঁভোযক প্ররেশ । ) 


মলাজ- পাপা, হৃতে ভৌড | সত अमकुत জাগ लळे 
शेठ ल । ভান সত জাএর । रूदो भजत 
নাম লিখা দিখ নে সবকাবী অসকৃজমে । 
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ন'খল- 


সঁতোধা- 


নমখন- 


সঁতোধা- 


নমখন- 


লাগ নিখরেমে शोज অগতে, কিতার-কোপীমে 
পাণ্ডা লগতে, ঠীশন পন্ড মে পাণ্ড নগতে । 

ভহযাবা उत्ठक সকবতা নে খড়ি । ठुणवां রৃতে লে 
ভেতৌ। পচ্ছিল পেটক চিন্তা कव। 


পাপা, বাগপবী थौ क्यों জে পর্লিক भकत 
জাজ ले সে? डकवा সভর্জ शोज ले 


ডে? 


সে कमे शेली গ২। পাণ্ড কোলা ভগ দণ্ড 
ভিএ । 


শির্ক রজা कर এত্ত২ আন্‌ । कबी এপলর্স 
কহ্রমি। 


জো জা খান। 


(সঁতোয শীঘ্ঘ शेवाळे রজা कर এখনত अणि । ) 
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शैवां- की करें छी ? 

ত'খল- की কনর । শালাজ-সঁভৌয কইএ ভগ পর, 
সে কী কবর্টী। 

जीबा- কপপাব কবরে, अत्रव कवे, ধধকলনা 
কবর্টী। 

ত'খল- এনা কখণ রঙে छी? রীনীমে কলিযো तत्रि ले 


अछि । ভবদগ মিশীমে एव বই झो । 


शैवा- রড় ফ৯ব-ফব রজে ভী। ऋँ রমন कक ले 
উ খুঁজি লিখ । জাউ अहाँ এত্এস। একবা 
সভর্কে रुण জরার দণ্ড ডিএ । 

(तेक প্রসথান) 


কী কচ্তাঁ গালাজ? 
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লাজ - 


সানা- 


শালাজ- 


সানা- 


সঁতোষ- 


शश, ভগবো সভর্কে গসকৃনমে লাগ দিখা 
দিখ बटर ভৌভ । मऊ অসকৃন खोज हे । 


রড পরু,খী ভ২ গের্ট তো जळ ? গাঁড়া মে 
গুঁহ লী जा लो ভগ্গর । রিলা ठो কে 

পন্ড উ্ৈ কী খেলা হোণ্ড ते? পেট ভব 
ভৌ উএ छता ভৌ। थड সঁ খবখন ভাগ । 
লিউ রন্তনী দেখে ডীন । कशा कर तारे উ 
খো রা शैठ़। লে তঁ घव ले 2ेशि अक्के त তো 
সভ। 


शग, रावता अङक कशांवत হেতে । জন মে 
কে বখতে ? 


লী কগীএন হেতৌ छँ ভীখে शीळ थौ গুদে 
शितै । 


খপলা ব্টা-্রিতীর্কে পভ রে তা ভোওএ খা 
हवो রেঁবসমে की तलो ? 
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शैबा- ভগর্জী जवधू३ সত কী? 
উতিশী तरे करे শাবক टप्तेशत । সঁভোষ ভাগি 
গেল । শলাজ शेकरु । গেল। "পক "ले 
সাব अछि ऊळ धथ रम” करि करि গালাজব্ 
সনা রক্লাস सँ>नक । এনতমে ভাথস ডু कर 
কলীত-কলীত ভাগি लीत । ) 


পন্ড এ। ভ্কাকঠেষে পন্ড তা ভোগ ডে । 


ভেকমেত-ভকমেত) "लता अव्या कफ) 


ते । 


প্ঠটীক্ষেপ । 


यै বচলাপৰ পন তর वव3 209 a@vi deha-com शैव 
जीडी । 
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पहि... এ জগদাশি दाम फकव- পাশ विही कशी 


विवांभ সাহু-দুটা বিলি কথা ३. 


ন ক্ষঘাৰ सौ-विरुति कथी- ৯৯কা काता 


৬. | 4 জগদাশ সাদ মন্ডজ 
शॉँ2॥ Heh কথ 


1. গতি-স্ধক্তি 
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সজজাসলর্স উঠি औंथि সাড়া তে পারা বগচেরলানে 
উঠষ্ীত करुवशिष- 


"বে বগচেনরীা, দিন-বাতিক্কে লোক একরষ্ঠ कलेक ভাঁজমে अछि 
औ छं ঠেগ জকাঁ পড়লে বহুমে ? * 


খাঁখিক কাঁচ-সুখল কাঁচা পোষ্ঠেত বছাচেনরা ওভাীলপব সঁ 
রাজন- 


“জে কই छठ সে ऊँ कशेटघ দণ্ড ভিখ । তখন त्ड॑गी কিখএ 
কই छठ ? * 


कोवि বারা वबठ्तांवेव श्रेतोश হুঁকিতখি তাধবি ওভ্ভাওনপবর্স উঠি 
বঙছগচেলরা মগসে পচ গেলি । বারা करुतशिव- 


“নে তোৌ তে ळात লম कर দণ্ড ট্রে তণ্ডস থোডা त्त्ठो। 


जरु রাঁরি জহিনা एको अहोत গাভীত ऊह्वी বগচেলরা 
প্ভনকমি- 


“তর? ৮ 
বগচেনরাক জিজ্ঞাসা দেখি বারী কহুলখিল- 
"খপনা লে কব।” 


বারাক পক্ধা চেনা বগচেনরা । এক शोक রাগ-রৃচ লী। ऊरी 
ভোলকউ্রত রাজন- 
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" आएछो, शिक तीनि तातिशल । आणो কেগ কিএএ কহলভ ? ” 


বগচেলরাক্কে গাল জৌকব ভাযামে রীরা কহুন'খিন- 


"দেখ, জারে भाऊक मीत কার্ট कर বাখন বই ल তারে গে 
करुले ভবে । ওকদে জখন খীড় ।-मीवशेव तर জা তখ্তা 
চীড় নার রলা পামিমে দৌডভর্র ल তখন उत्हों अब ऊवि 
পে औम्लीळ ধাবসে দিবলভোবি খেতীত পাব कले উৈ। ऋणो 
একা রাত কচি দণ্ড ভিযৌ, জে জে প্রাক হো সে शेषि তে, 
কিখএ উ একা চাশিঘা জাীরেক গল লী ভৌতীএ |” 


পাড় উন বসচেলরা তকলক উ বুনি गोफले জে জারে জীরেক 
नुवि লওীএ তারে জীরে কেনা छो। उरा রারীক সগে। आण 
ॅठ- श्रैवोषक রিসরাসে কত্ত জঁ कही टेटे আঁখি সুমি দেলনি 
তখন ऊँ এপলা आहट খী ভুলো শাল অগ वहि জেতনি। 
প্রভনকনি- 


“जवी হৌ, গতি-ক্দমকৃতি কেকবা কই ते?” 


বগচেলরাক এম স্বমি পারা विद्वत ভ২ গোলা । তারারেযমে 
करुण লগনখিল- 


"টোরীসো ঘটা জঁ সগএ সঁগ শলান্বকূল জিলগী জীরএ तशी, যহুএ 
ভেল গতি-ক্জকৃতি । ” 
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2. চৌকীদৌঝ 


जीन দিন বাঁবাবপ্বব-মধ্রশী দৌভ-রবন্তী কেনা পভাতি চৌকীদাব 
वोऽधेलत দাস शोषितो খাঠ शोनक দবগছোৌ औ খালা-খান डी 
উঠা সাত বীজে গাগপব जोल शव পচন । বস্ভে্স মিখাবি 
ह्लतक জে খাবো জে হেতণ্ড সে পন্ভাতি হেতণ্ড शैहिल ভবি 
পৌখ সুতর । जीन দিনক দৌড-রবভী কোলা অজ্জতি দেহক 
वह দেলক । ला লাক ঠেকান ची লে थौजेक। ঠাক্ষবো 
জীর্কে এক ভাটা জন লী छठ | সকতী'। খেব জে लो, জে 
প্রত হবরীন্ী গেল দের-পিতব সভরস গেল । आणो ওডীীনপবৰ 
পইটৈস পচিল জে কাজ अछि সে ऊँ कवळ পড়ত । খরিভে 
স্থানক বোহানাস शनी পৰেখি लाल বহুথি উএ পাঁচটা তকখা- 
ভুজ্খীক ওবিঘানমে জুটি গেলী। 


স্নান-ধিগান, তিনক-চানন, পূজা-পাঠ कर বাগ্হল দাস 
ভোজন कव খাঁগল পর্চল । এঅঁগলাক एरूएली দেখি মনমে খুশী 
वळले । ऋणो एलएठीक কাকা লজবিপব পড়রে নে कणत । 
পলৌপব খাঁখি পড়া তে ऑकि तात জে एल-एठो খাঁগনক 
কিবতরে লী খাগনরালীক কিবতর্রে ভেন अछि । চিক্ধমি शाष्टिक 
ঠা, লগগব-টৌভগব औमनशेव উলিভে পাঁচশী তবখী, পাঁচতী 
ভজ্খীক সগ খচাব-চভলী সজল থাবী খীগুমে দেখলক । 
দেখিতে পলৌস কিড हैक রিচাব বাস্টন্নল দাসর্ক তেন आणो 
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থাবী বাখি বাগ পিখাবী স্বতিক उषो সবিওলাগার্কে কাজক এক 


নসম্রব সুচীমে বখল, উএ এখন গপ কেনা कविऊथि । 


সবকাবীকবণা লী ভেলা পুরি টোকীদাবী সমাজক দীমিত্র বুঁল 
জাগ্রত छत । টৌকীদাবী ঠৈকৃসক কপমে ডো৯-পগৌঘ কিসানর্স 
तात জীণীত छत थी পনব5 কপৌখী जॉ भक রেতনক বপমে 
দেন खोकड छत। খনল্হবিষা সপ্তঙ্গর্স तर कर ওীজৌবিষা 
যফ্ঠী ধবি -পনবহ্ চিল- গাগক शैवी চৌকীদীৰ করেত झव । 
গাগসে मुशी চৌকীদাব উএ একর্ক ভাথমে বসা খা দোসবর্কে 
হাথমে ভালা বহত छत। ঘবস লিকলিতে চৌকীদাব জৌবন शोहि 
দেত छत ळर গামোক লোক বুজি জাত छत জে পহ্বদীৰ 
পবা দখল तिकति বন এডি । নিম্ন ছুটিতে রীড় -তগাক্ষলক 
সগ কতৌ গাজ-জালক তকতান छँ কতৌ লঘা-রিবতী गैक ऊर 
জাতীত छत । ঠেঁল-ঠেঁতা ঘুগি-খুগি চৌকীদীব ঠহকরো কত 
औ জগেরো করেত । জঁ কতৌ চোব अऊर ত ऊँ সগ शिति 
আগু-খাগু দৌগরো কবিত। রিলক্ষল পাবদশী কাবোরাব छत । 


ওভীএনপব পতি-বাস্টহছল मोज দেখিতে বাগপিসাবীক গন 
সিহবন । ফন शब নিহবিভে রিচাবক ভার जेंग्तत । এক তঁ 
কগাস্বত পতি তোদ্গমে খাঠ जक রকিওঁতাক গবদী | রদনন 


शबत्ण উঠললি জানক ভঁজাল পবিরাব হোণ্ডখ । জানর্কে খকড- 
अकछ কেনে कठे । এক রোদন দৃমূ পবাশী গপৌ কবর সেভো ला 
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ভৌভীএ। শাল ঘ্চনলমি। উএ कि লোক आलो-लोवथे ভোভা 
দেত। সম करे পতি तशे খীরি রজনী- 


"দবগাভী উঠউ্ীমে পাতীযো-ক্ৌভ? খবচা তেন? ” 
পলৌক জিজ্ঞাসা ভবন শর্দ जवि वाशटेर्त রজনাহ- 


“জারে রাজী ले তেন ডলো তারে आ খখলমে উড খন্তব 


ভ২ গোল थेफि । সৌঁসে খালাক সেঞেটবী छो। খান-খীলর্ক উ 
করবে কবে ल, आमो रुशव লী কঠেএ।” 


“কতে ভেম?” 


কতে ভেঠদ चति वोशठेरूत দাসকে, ल्ली भीक शैवक স্টকুব 
খলিতে ধুকড गी-शेकऊ त ভ২ छिर्फ़ যা জাভীত তলা তেমনি । 
স্বখক শীলর্কে ভোডএ লী চাহুলমি। ऋणो তেযো বজাগষে 
গেলমি-ভেউত কি খন্তখী, থেল সমাজ अछि জে কক মালী 
अछि ले উ খঠ-খঠ शठीबां পেট রান্হি कर খটত। জেকবা 
উপৰ सही ते, ভেকবা লে ন্গবা কোন अहि । 
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3. মগভ 1 त्माट्टैतो 


त्डोल अरर्छीतित्तिक গগ্গডস ঠগকি নান কাকা म्वर्वेङक्ोक রীচনা 
খুটামে শুগঠি कही ভৌভীত শল-ন রিচারীত জে उसका 1 দল 
তঁগঠলে अछि । জিলা যাত্রা কান ভঁগঠল গাঁজনক কোলা 
ভাস লী उर्वी পলৌক খ১-প৯সঁ নান কাকাক গলমে रजतो 
ভোীত। उसका দিল क्करृव सु्थऊ करून লী তেকব কোলা 
ঠেকান লী। अल्या किछ হুস্লী। হৃসলৌ কী! পারব চতল 
छत । छठ: ভোনে লোক বাগ-লা ভীত উঠেএ औं কোন 
দৃবগতিসা চতা গেল সে লী জানি। কোন এহেন পা द्वेषि 
খসন জাজ छल्ले জে ভোনে খক্তীতী-খভ 1 त्णतिशति । 
মখগান্সসাব খপন-খপল পুবীলা शीछोडिटश ল কিযো দৌসব দিস 
দেখত । ऊ तीए হাথমে চাহক গিনাস लल ক্গমসিকিখীতি পলৌ 
णु হাথ आज খর্রত দেখলনি। জলা কোলা কোকনন খুঁটারনা 
चव रुरुरुऊ | कर খসত अछि তচ্ননা নান কাকা খকাসস 
খসলাহ । ऋणो ভিলস্ববকা তাগন সোনহো খানা লী মেঠাএন 
झवत, উএ চাহ ळात হাথ ले রক্ত মমি । সস্ববাএন লোক জকা 
নান কাকার্কে দেখি तोत কাকীক মনমে উঠনলি জে शेक ছিসা 
কি প্কখক বড । হাথ পকডাঁ কহরমি জে চাহ লিখ । 
औट তাড়ক शौछ জকাঁ छीठ वरूती। 
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ल्वी লগহুব शोक উপবকা ভাবি পু ककि-ककि कर মিচ্চা 
খসত তচিলা লাল কন্ধাক গল ठव খসঅমি । খোড় সরুঁব 
जक्षत रमलो तवति জে দৃপহ্ধবিযা খেলা ले গড়রড় গত । 
পাড় উন তকননি সন পভলমি জে এহেনল-এহেন বাগ 1 উ 
রেঁসী कोत ভৌওএ। ऋणो খেলাও-পীনাওীমে कहाँ কহিযো রাধা 
ভেন। छठ ভাগসমে রিসবি গেল झळ । পলৌক চৌখলিযা 
ऋमकीक জরীরমে নাম কাকা খঠনিপা ঠাহ দৈত, ভাথক গিলাস 
পকড ऊ রজনাহু- 


“शैठंभव চাহ अछि कि ल्ल?” 


লালন কাকার্ কহে গিনলাস নগর शैलि तोलकोकी ঠগকল 
বহুলী, ऋणो ल्मे গিলাস ভরিতে, প্রভলখিল- 


“ঠাবেসে ঠোব সটৈএ কিল ? * 


চাহক वश तोत কাকার চত্যা তে বলি । খরসব কেঁ विंब 
टोल বীজলাহ- 


“ती স ले চীশীরস।” 
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4. ঘরাহ टेशुगेव 


ঘিডশীক তিনকচীমা র্ণীক ঘরাএন शोऊ জকা; রৃধিযাব কাকা রীস 
রখক লীকবীক পভ্ভাতি ঘরাএন শাল আপনা দিস তকললি। 
ঘরাএন शब এ লাল জে প্রতিযোগিতা পবাক্ষাসে উস জোকব 
রঠা ভ২ গেনলমি। উচিত छै शकह ला রলত জে तश দেখি- 
দেখি খপল विघशक রাত বঁটেস পুভি তির । একব গতর डौ 
a জে ভৌভ कॅ রাপক পথবক জুতো च খগো अटि जाओ 

| 


জণ্ড দিন লীকবী अक কেলৌ: তীন মন ধান গৌখাঁ গিলি দৈত 
ভনাহ । বাজা-বজরাবক গাম লী, জে স্কুল-খস্পতাল 

খুজত। পবিরাবো তচ্না झत, গৌখাঁ खरु দেখি কোলা थर वी 
श्रव করত ডলো খী গামেক রচ্চাকটে शैठट त्वौ कले झली । 
এপলা বুদ্ধি পড়” छत খা সমাজো শিক্ষক র্যৌত छलाह । 


এপল উপব मुकिछिशो চতল कि সমাজক উপব छठत औकि 
সবকাবক উপব চরুল সে दँसले ला कले छो। জে রিদ্যানম যা 
छँ র্মকৃতি-রিশেষক রা সাগাজিক সতবপব চক্তীত छत ওকবা 
আ্রাগু কেনা বত্তীন জাএ। মুন প্রশ্ন ভন । आणो তেল কী? 
খালী সস্জতে রিগ্যালমর্ক কহুরে औकि মেভিকল, আঁজীলিবিগ 
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আদি জেলবন निछोतशळैँ, সভা थक्क निवहोल পেটক্ষমিঘা অধল 
अछि । 

প্রকাশর্কে সৌব পাড়া जूँवियोव কাকা কহনখিল- 

“রীখা, আর তৌবা লে দূমিগাঁক রহৃত রা খুজেক जाए आति 
গেলহ आणो जा এহেন মি গেল अझि জে জতে সহযোগক 


জববত ভোবা পচতহু, उत्ठ ले परे अकल । अलेल्या জুখীন 
তেন জাভা छरु, খপলা एँ কিন সোচিতে হের?” 


পিতাক রিচাব जति প্রকাশ রাজন- 


“ রীরুজী, উুসুশিলক নর ক্ষেত্র উ রমিতে জা বল अछि, বুঁলল 
জেতে । † 


প্রকাশক রিচাব স্বমি, কলী कोल গরম वहि রৃধিযাব কাকা রজলাহ- 
“রীখা, उीनटो রিদ্যাখীর্ৰে ঠযুণন পর? शेल्या শিক্ষক রনলৌ' 


खणो আর অড়কীক শিক্ষা রন্তণার্স उत्हां ঘরাহু তেন জা বহুল 
ता“ 
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5 দাদা 


जङवि রখক দাদী-শার্ক খখলা রজ্ঞ एूरुछूली গাগমে दि পড়” 
ভলছি জে एरूएही সাস্ববমে সভর্ক বমি পড় ত। छे দিল 
বগন রস্ত্, ভবন পেটে কাজব तलोत আাঁখিস जोश দেখলামি ও 
জীতে-জী কেনা রিসবি জেতী। 


গুলা দাদী-গাঁ कै मु পাতত मेँ স্মখতিযাবী চলি অর্টীত ऋणो 
পনখতিক দৃখীনে এ রাতপব নজবিষে লে কচিযো গেননি। 
কাবণো अछि জে দু তবহৃক জিনশী लोकले ভেটে ভে, थकले 
রনন-রনাএন দৌসব হুউল-হৃ্ল । হুউন-হ্ুটল ঘবর্কে দাদী-সাঁ 
সত দিন চিকল কবেমে লাগল বন্লী উএ সাস্ববক স্বখ দিস 
विगो ला গেলনি। थक ऊँ ওহ্লা জে ক্ষবশীপব নি জাঙীএ ও 
থোভ রুমী त জে ক্ষবশীক খ্বরবিযো পাব ते খা পন্ভরবিযো 
পাব। উএ জিলগীর্কে তীন্‌ शौव দেখেক নুবি হেরাক চাশী। 
ऋणतो সে णोणी-शाँ कँ লে ভলমি পবিরাবক সভক ধৌজনি স্বলেক 
अङ्गज छथि উএ प्रजन ऊँ जके দণ্ডতে छथि, आणो জে 
गेहिल विमले । সম্তবি রখঁক খপনার্কে ले जि দাদী-গাঁকে 
ডোডন কেছুখী জকা तहतठी ভল্ভিযে । उछत्य কোবা-কাখকে 
সত দিন রচ্চা अङक ভীত वहती छँ কিখএ লী বহতমি। 
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रु রখ পিল পবিরাবমে একী গাএ उतति । জহিলা সন্বয্যস' 
वरे कर রীধ-রৌন धवि লক্ষ্গী ভিভাঁ খীএল छथि তচ্িলা দাদী-গাঁ 
গাএকে পুঁজি সেরা कवय অগতীহ । হথেব-গোরব अब কাজক 
সুচীমে ল২ ভালনি। ভরে রখক দৌভসে আগা पोज গা 
খ্ষ্ঠাপৰ वहि । পিল একপার্ক বেব-গৌরবৰ कतेक খভ্সাস 
ডলমি এখন দস टोक ভ২ গেল बडि, কিএএ जलक ছুচৃভী 
কমতনম । 


अ না अशेष ववि সত তৃব পবিরাবক কাজমে স্টি एले नरि 
ऋणो पूल খ্বভোহ্‌শ খা ব্রেক দিসাদিমিযো খী ভাগযোগষে খ৯- 
शेटे হৃখএ লগলমি সে ভনক ডলি ऋणो জেকবা জে মনমে 
হেতে সে তেহ্ন পাত, উএ ধলি-সন। लव রেধে थौ খ্বতৌহৃক 
বীচ উঠেত রিরাদক কাকা পিতা-শিরশকব नीक জকা বুনিত। 
জওঠাগ तोथेक রিধাসক, সাসদ, রেঁপাবী, ঠীকেদাৰ কবোড कृषि 
খবরে উহলি বহুল খভি তঞঠাগ লক झंछोत স্রাভারিকে ভে । 
উএ शरदा । 


ल्वी मृघटिकृठे विशोण রেব ভৌএত তলা দোদী-শাঁর্ক বুজি 
পডলমি । পতি-শিরশকব লোক গ্রজবিতে বহুথি कि দৃন্‌ लदो, 
তান ঠৌন্টত शहैएत। এখবস্ভেপব দাদী-গাঁ একি গেলীভ । 
শিরশকব প্রভনখিল- 


" तठोवो দূনু ভাঁতক রীচ এনা कि হোণ্ড छठ ? “ 
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পিতাক थीक्षेमे मूलू जॉन প্রকাশৌ খী জৌগিযো এক দৌসবপৰ 
দৌখ মাএ নগল । उठी রীচ খাঁগলগে रमतो मूल्‌ প্রভোহ্‌ উকা 
পী্এ লগণী । গিরশকব রুমি গেলা । জে খগল খীগি 
খসগসাল তক জাগ্র त । ভাব স্ট্ত मिवर्गेकव पु ভাঁগকে 
কহনখিল- 


"সাএস পুদ্ি वर्क? † 


খপনা-খ্রপনীর্ক প্রকাশো ओ জৌগিযো দূন্‌ ভাঁগ ब्रीहि পসাবীত 
দাদী-গাঁনে পৃভনক- 


“गांव, छं কেলএ ? * 

গবগীএজ সাঁস ডোড उ দাদী-গাঁ রাজজ- 

“तहता ল। আপনে দিস ।” 

म्बु রেকতী শিরশশকবো খা দাদিযো-গাঁ রিচাবএ লগলখি জে সমা 
এন্ডেন দৃবকান রনি বহুন अछि জে বাতিক কোন বাত জে 
मिलोकेँ স্ববক্ষিত বর কঠিন ऊर গেল আড়ি, তওঠাগ ঘনেমে 


ক্ষক্ষড-কঠৌজ কবত छै জানত খপল । খার কি জীর্টীক 
কোলা अथे अछि, काजे छो খাতড়ী। 


र 
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দুটা विरुति কথা :- 


भकुषक খিচড 1 


একী এভিভারক তগসা कर স্কূল পৰ্টচলাহ । হেভ শাস্টবন্ট 
উপবাগ দৈত রজনাহ- 


"পন্ত ।গঁ-নিখাণ্ড ऊँ জএন-সব্হ ভৌওএ। খালী খিচডীযেমে 
রেহান বট ভী। জখন ধিসা-প্রতা शेऴलॅ লে कवत्ठे তখন ऊँ 
ভাকযা-হৃক্ষযাক ऊँ রাতে ভৌভ, চপবাসিযো লে লতি । এস 
नीक উ গ্রাগুরে৫ে স্কুল ल জণ্ডমে দৃষ্টা পাণগ্যে ल वलो ते. 
शेठ श ऊँ बीक হোণ্ডা ভবে । बजे তক এ সকুলক রচ্চা পক্তা 
कर কোন লাম करतले |” 


শাস্টব সম্ভাএর শীল্ত ভার अळिऊांनकत्के সগবক্ীত বজলাহ- 
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“দেখু, তগসাউ ले কোলা रुण रिते छो খিচবী। গত 
সবকাবক যোজনা छो। এ যোজনার্স নাভো রহূত ডে । শিচ্চার্স 
উপব ववि मऊ गोळ-गांत होजे ডে । ४ 


খভিভারক রজনাহু- 

“एम কেনা? ” 

সাসটব সভার কহুলখিল- 

" जहीत थोञेल्वटे जकुतक রচ্চা जळ शेर्ठा -লিখি হাকিঘ-হৃক্ষগ 
লি ডে । थो शैलो দেহোত হেরে জে ७ সত শীএ-রীপ, গাগ- 


সমাজকে ভৌডাঁ এর শীশুভৃচির্ট রিসবি छो, अस्‌ রৌব 
জীতীএ । সে উ এ সকলক রচ্চামে ले रोट 941” 


221 


वरि ल ভ किर्र Videha HFS www.videha.co.in ww.videha.com ভিন प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


FF 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE शिवत 


गानूषीमिह सरकूताम ISSN 2229547090 VIDEHA 


মেৌব-সিপালী 


शांघ भज খল্ভবিনা বাতি । ওস-ক্ষহেসর্স হাথো-হাথ लल 
चृत । একঠা চোব চারি কং ভাগন জাণ্ড छत । তখল 
একটা সিপাহী গসভীমে খীরি বহুল रुत । চোব সিপাহী 
দেখিতে ভাগন । চোব রুরু छत ऋणो সিপাহী রণঠ छल्ले । 


ভাল্সীত চোবর্ষ वशे कर পকড়লক निशौही। পকডাঁ ভীজতি 
লাল জাণ্ড छत । 


চোবর্কে উত্ত দেহ খবথবাতা छत । शब्ब-शब शीलो সোটৈ छत 
জে কেনা এ মগবাজক ভাখর্স রচর । ধৌভ খাগু চলি कर 
দেখল জে সডকর্স रि একঠা ঘুব বই। আগি দেখিতে চোব 
রাজন- 


"সব, খনা घडे বঙ্গ খী रुश 5» ধুবাস কলী রিচ লসনে এরে 
ভী?” 


সিপাহী কল সোচি কং রীজন- 


"আবে, छं रावा সুখ বুনে টে বে! औ জে ऊँ ভাগি জেমে উ 
হম তৌবা পতীলমে খোজ রৌ ? চুপচাপ এতএ রস रुण এপলরস' 
রীড়! স্বনগেল ওরে ভী।” 
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व ক্ষগাব বা 


কা বচনা 


লীলাধব রীারু একঠা কালেজ মে গ্রাফেসবী করেত झशिशोल्क्मवी 
কি কবতীন্, जुसू ত২ ভবিদিন রিভাগ মে উসল গপ্প हेक्लेऊ 
ভখি-মখিলী পরী कधक টা রিঘ্যা্থী খার কাতাজ মে লাগ 
নিখরেত अछि ? সে जळ মেখিণী শ্রাহ্ছসব সভর্কে উসাবী মে 
वहि-वहि करे জহ্ভিলা কিভ লিখরাক মোঁক एळेऊ तेक তচিলা 
श्रेष्ठितां কবীর সাত-খাঠ রবখ मेँ কলাধব গার কে সেন 
কখলা-কাল চঠেত झळि.शोधः সর तिथी সে कल খজগা एकत 
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छथि ऋणो মোশকিন জে এখনধবি স্থাপিত जौहिटकोत बहि তং 
সকলাহ.খট্টেতৌ বচলা थो কিতার ডপেরা হেত পুঁজীক্ কিতার 
नरि छौ বহন ডখিসোটৈত छथि জে পিল কিতার পণ্টেরলা 
ত২ তাকি শী.রিভিন্ন পত্রিকা কে মিসচিত পাঠকক সদস্যতা গ্রহণ 
কমল छथि, রস অন্তী লাভে জে थरि পত্রিকা সত মে হুলকৌ 
বচলা छशीछि.ऋणो সপাদক, খা उश মে মেখিলী কে রিদ্বান ত২ 
খপল करा ঠেঁভাঁ সাহু बहि लहोक সে চিনকব *ठीउत বচলা 
भरले কোলা পত্রিকা মে উচিত স্থান बहि ভেটেত ডল্ছি.এছি 
সমস্যা जँ ত্রাণীক খাতিৰ রিচাব ভেলন্হি জে কিএক ल সপাদক 
জী जॅ ऋटशोवी খন্ববোধ कथत জাএ थं সে একা সপাদক तज 
পহ্চলাহ.লগন্ষাব-পাঁতী औ' পবিচয-পাতক রাদ জীলাধব রীরু 
अशेन দুটা डेको বচলা সপাদক দিশ ज्ैंठल्वैंड রীজলাহ- 

“ কল একবা দেখন জাও.ঙী रुशव 4कप्ल्ग टेटेको বচলা 
খভি.খপন পতিকাক খগিলা अँक মে गोशित कवी সে খন্ববাধ." 
হেব ভেলন্ছি জে झी রিলস-রচন হৃনক গ্রাক্রেসবক কদ কে 
দেখেত সপাদক াভৌদম কে कली रुल्लक बहि লাগল कोकि ऊ 
কলক খাব পালিশ করেত উঁজলাহু -" এচি প্রতিগ্রীত পত্রিকা মে 
যদি रात বচলা কে अल জগনহ দের তং ओ रावो লেন 
গৌবরক গপ্প ভহৌমত"., 

সঁগন্ি জৌভতি গেলা জে-"হগা এটি পত্রিকাক মিসচিত পাঠক 
সেন झो 

সঁপাদক গহোদয বচলা शेव খপন ভ্চিখাসল मु দেলাক রাদ 
करुतशिर - " ওলা তং ठिक अछि ऋणो ভগ খপন পত্ৰিকা মে 
জে ক্তব কে বচলা পেত ভিযেক जाहि अबकत्ले কলক रुल्लक 
রমলা জাতীত খতি". 

हव ভেলন্ছি জে कही একটা নিঘমিত পাঠক ल्ल হাথ সে ডিউকি 
জান্ছি সে রাত কে সম্ভাবীত রজনাহু- "ठीक वक, এখন डी 
বচলা বাখি দিযৌকন্চা ভপরাক ক্লাশিশি কবর". 

লীলাধব রাবু কৌ अशे বচলাক সগ ভোগা রনা লীলা কে ভাল 
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ऊर लीत वरुरि.७ চোষ্তছি সপাদক शत्माप्त्म সঁ विणो तातो. केन 
णु সাস রীত গেতীক ত২ একরের হেব লীলাধব রীরু उहि সপাদক 
शक्हाप्त्म কে কাশীনম মে জুটি গেলাভ. 

সঁপাদক ऽएछोणण কে প্রবলা शौरूकि মোন পড়লমি খী लीलोधव রীরু 
কে সরৌধিত করেত রজ্ঞনাহু-" ७..की কদ্ধ...পভিনা দু সাস মে 
ততেক ल्ल বচনা সত খ্রারি लोलेक জে लक কে বচনা কে 
ভগ करू बहि দ২ পৌহহু:তাকিন अभितां अंक মে... 

লীলাধব दर्ज হৃনকব রাত কে तिंहि মে करंट রাজি উঠলা-" 
কোলা রাত बहि...रुण ७७ বচলাক जात এপল जे প্রভাবী कवश 
ভান वहि আযম छी'. औ ठव একা রিজী্টিগ को সপাদক 
হ্বাহোদষ দিশ जेंठल्वैंड রজনাহ জে - " ज्ञ रव সপাদন মে 
নর शेतिको রভাব হোগায জী বহন अछि. रशा জনত छो জে 
সপাদক কে अल পতিকা মে খপন বচনা ডাপর উচিত वहि 
बँसाशेऊ ডন্হিতর্গ अहाँ নগ शमि কোলা ১৯কা খা প্রকাশন 
যোগ্য বচলা হো তং अेवछे প্রেঘিত कवी". 

সপাদক আহৌদস বট मरे প্রেরুলক দবাজ মে अशेष छेको বচলা 
ভীকম অগলান....খগিলা अंक সঁ লীলাধব রাবুক বচনা जळ সেহো 
পত্রিকা সত মে ভপম লাগল. 


ये বচলাপৰ পন তর 00০1 209 3७५ deha.com शैव 
जीडी । 
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সফাভন্র-ভ্রতীক খপমঘাল/া জাঁরন-মবণ 


सा * िक्तु' -পৃথ্রাপুত্/ বাঁজকঘনর 


বাজেন্দ্ विशत- নর- নর ক্ষিতিজক সন্ধান 


করত স্বজীতক किमी 


२ 
ক 
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নাটক বেটীক অপঘানপৰ এক লজবি 

তৈখিলী সাচিবক একা রিধা লা৯টক अछि, জে রিধা সত দিন 
বৌদিসান্ে সন বহুল । গিলন-চুলল লা৯ককাবক कि নাটক জে 
আঁগ্ববপব शवल জা भतेऊ अषि, দৌগা-দৌশী কোলা প্রক্তকালসক 
শোভা সাত রত ীনক। একতা जा छत জতীমে নাইককাব জে 
নাটক লিখনমি ততীমে রাক্‌-পঠুতা লী বনুরীক কাবশে রা শ্ছ্ধ- 
अग्रेछ উচাবণ লী ভেল রা সন্গচত রাদ-সরাদক সগ সমদিনাক 
খনার সম দিন দেখল গেল। क्ति उवी रशा জত্ত-জে ठकि 
লী कप একটা अर्कै স্্ীকাৰ কবএ পড়ত জে रु त्णेशित ভী। 
रुगवो জীকমিক शांडछांशां মেখিলী ভেন । आणो गोवले जॉ কহত 
কলক্ষা নাজ विष्ठाव লী तो । জেলা कि খাঁখিস লাজক পানি 
খসি পড়ন । তাপেম, মেঁখিল ভৌতীতো দৌসব ভাষাক দীসতীক 
শিকাব त्व छो খী ওকব ভোগ ভোগি বহুল ভা, বরাত अछि 
জেলা মৈঁখিলীক हात এঠোগক শাওঠিযে উসাহ ভ২ कोत अछि, 
জণীপব গদপ্ববমি जाल উপজি अक्के । आणो ওভেন উসাহ 
শা্টপব “ल्वैंटीक अशेन थो ভীলবদেরী” লিখি নাঠকাব রেঁচন 
ঠাক্ষব, চলীবাগজ, শধ্রশী, মৈখিতী बोळे জগতমে একব সচল 
जएन क শহারাবী छी গাড়ী সসক্ত ঘৌঁখিলী, মেখিল औं 
शिथिताक जोब-जोनकैँ जोल जेंठत लले ঠা ले কলমি अशि চাবি- 
চাঁদ অগা দেলমি । এ ळत ঠাক্ষব खोले जर সৌখিন ভাষী খা 
লা্ট প্রেগীক তবফসঁ ভগ কোষ্টীশ: ধন্টীরাদ দৈত शशीव হষ 
সহ্ধসূস करे বহুল ভী। रुयो রিশ্বীস अछि জে খপল $ मूल 
বচলা জেকব आएन খপল পনি কোটিগ সঁস্থানক ভাত্র-ভাতা 
ীকমির্স কবা, জী সারিত कर দেরী জে गिशितांक शिट 
अल्ला उत्ठक गेडि চন अषि জণ্রপব কেসবো উপজি সন্ত 
अछि । 
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লা৯ককাবক লাউকক রিযঘ अछि উত্তা छछि। तर्ब শতাতীক 
সত "ब এ রাতর্স जिळ अछि, সবকাবী সরেক্ষণাস সেচোৌ 
স্পঞ্াত अछि জে দিনান্বদন নিগান্বপীত বর্তী বহন अछि। সত 
বাজ্যক খন্পাতি খোড় উপব-শীচা তং সঈএ आणो কিযো এ 
রাত खरु লে মোড়া अक्के छथि জে প্রতি হজাব লা কা- 
লভা कीक রীচ একতা উডভকা খাবি तठ उ জা বহন अछि, জণ্ড 
খাধিষে ড়া कीक খম্বপাত নিবতব নাচা अटल शिछ ठ জা বহুল 
अछि औ হগবা লীকমি কানসে উুব-ভেল দ২ লিচেনর্স সূতন 

झी । জোঁ शे फा জাবী वरत ऊँ अज কী হএত एम তঁ 

र्मा! ! গ্র একঠা শশ্নরাচক ऐक ভৌভ:০রামে লাউককাব 
একদম সফল वहतां খভি। এতরে ले, औक বৈজ্ঞানিক शटा 
শঁত্রাদক সভীঘতার্স डी कोति জে হ্গীতীক शर्ट পল্তীত রচাক, 
রঁটা লী রেটী छी... गवि रुळला কবরামে কমিরা কলিজা লী 
কলেএ! ! জেকব लोलो কসুব ले ওকবা ক্ষস্ভী-ক্ষস্ভী কাটি 
খুনে-খুনামে ক২ শাগীক গভির্স রভীব कर দে ভিএ । ओ রথে 
७७ চাক शोध পনবহু চিল ववि রিভৌন বেল বহত अणि । 
कठीण একঠা গপ হম ফবিভা करे कहि দিখ চাই छी, ও রেঁথা 
रुषकत ७9७ রেঁঠীক গুতিষে লী জেকব ७ रणौ কবীলমি अहि, 
খপিভ্ত শীবীবিক রেঁথা छक्ति জণ্ড लात এত্ত ओऔ এনে ककर्श করে 
ভখি। ७» নদৌষ চাক শাএ-রীপ দৃন্ব ততরীএ দৌযী ভখি । 
७ গু লৈ বমি বহুল झथि জে জণ্ড রেঁটীক ও रराव কবৌননি 
জৌ ও लॅटी খণ্ড লী কত छँ की খপল वहित्ठों ? জো রেঠী 
লী হএত উ भूक বচনা সভর अछि? জৌ हैं উক্লারাল 
ऊँ এহেন খপবাধ कर ञ्श কিএক এতেক পৌঘ ভবাবা সারিত ऊर 
वहत झो । বাণী বাসী, লক্ষীরীওী, সারিত্রী, रिता, সতী 
খন্বস্বশীঘা, গন্দিবা গাঁধী, ভগ कावी, গদব ঠেঁবেসা... গুহ সত 
उँ लॅटीत्य छलीह । জৌ হিলকৌ रूरी পুরচিমে करे দেল গেল 
বহত উ খ্বাণ্ড.....। তখন আঁখি বহত এনা र সত 'बीरत 
কিএক ? রৃগুধ বহত आर्थीलो জকাঁ কাজ किय কবে छो ? 
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ান্ববখ উ সন্ববখ छी লে, ভাগব-পাঠী খাকি গাএশন্টিস উ লি 
জে কতৌ কোনা.....। তদ্রমে সাজে -পাবা अविक ऊ२ काण, 
গাএশান্িস कश, তখন की ভএত? জো ळा-अकरॉ ज्ञ ले সোচরে 
উ ल সোচতা5 ? এ रुरोक পাড়া একঠা अछव কাবণ अछि 
জেকব লাশ খিক দহেজ। आणो উভৌ ऊँ रुशठी अहाँ তারান चौ 
দেরালো ডিএ । খখলা সগাজমে थौ গ্রাঘ: जोश পাড়া এক-খীধ 
গোঠে জকব छथि জে এপন রানকক ব্রিখীহ একঠা वीक ক্ষল- 
কমলা তাকি औणमे রিখ 5 कर উদীহকা লী ভখি। এ 
কাজক দৌধীর্ট সজা লী দ২ নদৌঘর্কে জালর্স जावि দৃনু 
পবাশী এ পাপক তাগীদাবী झो । छीह....... | 


শীসত্বী একঠা রাত রতর্টত अछि জে “गल নামস্তু পৃরজাঁতে वशु 
তত্র দেরতা । ” आणो গুকব পজা की কবরে, ওুণ্ড দেরীক 
সসাবমে এরাক এধিকানে ভীমি हा, জে वएको কাজ 
কেলো। 

জতএ जळ রিশ্ব  সমস্যাস জবি বহন अछि उठ3 নাটককাব 
अनेनो নাটকক শাধাসে একঠা সাধাবণো শেখক সদৃশ शेव 
লেখনীক শাধ্যমে সগাজমে झी সঁদেশ দেরামে পুণত: সফল थि 
জে সগএ বহত জো লী চেতর छे নাটকক ऋथा পাত দীপক 
সদৃশ ভাল रुवऊ । জে খতমে কমিসাঁক ক্গগনা পাতি এপলসঁ 
ভাত পসারখি, কিএক উ रुबक কমিযাঁ রবোরবি গভিপাতি কনেরাক 
কাবণে শোমিতক कीजे উড वज ७२ ऊतीर । এতরে ন, 
রেঁঠীক খভারমে নগদ त्रीति খী তখন शेत्ठोठ़ घत अवलोह । 
তখন হৃনকা করীব সাইরক शै পাঁতি মোন १७० ত झि, 
“সম্তাক সত দিল ভৌত এক भगवा । ” খার্বো জৌ ले চেতর উ 
अहिबा পাকা मरे खडी রেঁসানু২ পড়ত । শিবতব চীজ -রৌস 
कको রেষ্টযোক मोघ जरैंठ> ठ জাএত, জেকবা किल्लेऊ-किलेऊ 
अहाँक প্রাণ तिकति জীএত। কিএক উ পলা সগাজদে একা 
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লী कथक टो সককিযারলা খখলা ভীপিতে अछि, জে চাবি লাখ 
একারন ভুজাব ঠাকা নগদ औ সত সবজাগ সগন্টি ববিখীভী 
উপব। চেত্ত হে খেখিন আরো চেতু ले छँ वें ७ দিল 
मुव লি জে গাছ लेत নার বহুত । খর ব্রতী খপন अशेन 
রবদাস লী कर সক্ঈএ । 

এ প্রকানে লা৯ককাব সগাজক ভান একঠা त्लेघ সঁদেশ म বহুল 
छथि জে গতভপাতর্স পেঘ কোলা পাপ ले হোত খড়ি । উএ এ 
পাপসঁ রী ओ রেঁঠীক রীপ বশী । খুলা রেটা খা लडी দৃন্‌ 
কোগরখিক শ্রগাব लो । এ তবহেঁ শ্রী রেচন ঠাক্ষব জী ভগবা 
ীকমিক वीव তোভ: সে भक्त कता । জে शी জগদীশ প্রসাদ 
जहल জীক প্রেকীপুর খাদশরাদী র্জিক হাথ হুলকা সাখপব 
हि, ভগ সেভো রিম্ব গগল শ্রভকাগনা দেত छिशति, বহুরনি, জে 
अहिबो লাক লিহেত वरथू आएन কব্টীত বহুথ্‌ । ধন্মরাদক 
পাত্র খতি शेकोगेबक শ্রীমতী শীত ক্ষগাবী थ নাগেন্দ্ বাজী কে 
জে প্রকাশনক সমক্ত ভাব উঠা सख्ळ হেরাক মৌকা দেলখিল । 
तक রিদেহ थेथे পাক্ষিক গওঁ-পত্রিকাক अह সম্পাদক উমেশ 
जश्पत এর সম্পীদক গজেন্দর রীরুর্ক, জিনক খখক সমহ্যোগক 
প্রসাদে প্রকাশনক বাক্তী স্বগগ औं গুকাশন जरत তেন, উএ লী 
লিখর-কহর छँ খন্বচিত । 


স্‌ 


জাীঁরন-মঘবণা :: णुर्जनन ফন 


জীরন-গবশী উপন্যাস, একা অর্ধ প্রতিষ্ঠিত উপন্যাসকাব শ্রী 
জগদীশ थेजोण एल জীক খন্বপগ প্রতি अे। হুলক লিখল 
আনকো উপন্যাস, জে এক-সঁ-রজ্ত্ -ক২এক খড়ি । ऊट 
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উপল্মাসকাব দ্বাবা উঠাগুন গেন বিভিন্ন প্রকাবক সাগাজিক 
कळी রাদিতাক त्वँ উদীহবশ প্রস্তুত कणत গেল अहि । 
जोल প্রস্ভতিককা ववि কথা ले এপিতু उकव সাগাধান তকরীামে 
সেহো উপন্যাসকাৰ भऊर अरत वहता अछि । 


शेभछऊ উপন্যাসমে शवक জে अशेन জিনগী हे, ওকব জে 
अशेन সমাজ छे, সমাজক প্রতি র্মকৃতি वित्गेशक উত্তবদাগিহ 
ভৌজীত अछि সে, औं নরকা शीठ 1 জে পশ্চিমা সভ্যতাক 
খসভ্ষতার্স शेनिऊ ভ২ অসভ্য মি গোনা अछि তণ্রপব 
উপন্যাসক আাবচ্তমে একঠা কসগব চে৯ দেননি अछि । 


দেরননদল জে রেঁরসাযস' ভা্ক্ঠব छथि, পলৌ শালা দ্বাবা জলননি 
জে পিতাক মৃত্য ভ২ গেল তেযো ঘরললনা লী সোচলমি পিতাক 
সপন সমাজ वहि ऊजे রীচ ও খপন জিলপী রিতৌনলমি । উএ 
উচিত হত জে হুলকা খপলা সগাজসে পর্চা দিমমি थ সৃত্হাক 
সভ कर्ण সাগজেক খন্বকূল जश সার্স कवी 7 লশএ জালমি । 


रातील बाहव तिकोति, ছিপি খপন জেঠ টা দসালল্দকে 
জলীনমি- 


রচ্চা, बीजे সবি গেলা, উএ पब ভাত গাম औँ । ” 
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खणो রাহ বে পশ্চিযা সভ্যতা ! দেখ रवो ক্ীকণির্ক কেনা 
शैमिऊ কেলে अछि, দমাননদ রাজি উঠলাহ- 


“जीन, এ লেল शोण কিএএ জাএর ? আর ऊँ প্লিজলীরলা 
শরদাহমে খীসাশীস কাজ সম্পন্ন ভ২ জাগ্রত अछि” 


দমানলনদক রিচাব सति দেরনন্দন কহলকমি- 


“वै, সত জীর-জন্ত্র্ক এপন-খপলন জিনগী लोड খড়ি । 
খী एक त्कलल জিনগীমে জীর্উত अछि ওকবা तात রএহ জিনগী 
খাননদদীমক ভৌতীত अछि। জেলা, চাশী, চাবচাণ্ড थौ করেনা 
उीबुक তীল उवहक স্রাদ, শীত, करु খী ভীত लो । 

ऋण কী গাবিচাতীক कीर: 1 আারি कलेतोक কীড । চাশীমে জার 
সকত ? कथेति ले। জখন की ७ ऊँ খধলাহস নাকমে 

গেম । ” 


পিতাক রাত স্বমি দঘালল্দর্ক খাশ্চম तळतपि, आणो দেরননদনক 
খন্বসান এমে খাশ্চম ন্লোন। কিএক छँ शौक দৌসব নাম 
সগাজ সেহো ডি । জে শীহব-রাজাবমে ले अछि । এঠাগ 
উপন্যাসকাব সমাজকে शांबत লি शंबतक জে जुल সভ্যতা त 
कवा এক্সগ সদীক নর शीळ व लात একা চীশীন দেখৌললি 
अछि । জে রস্তগানমে औखूक शीळ সমাজকে লী বুজি কিদৈন 
বুজে ভখিল, ও রিসবি গেলা জে সমাজ কী খিক, ওকব शांब- 
সাদা कि হোণ্ড ते, সামাজিক রন্ধন কী ডী, ওকব কানুল- 
কাশদী কীট্টৈ। औक রুমাল খীধৃমিক সমাজ জভীমে मऊ 
অপল পাড় রেহান বউএ । ও কেকব স্বখ-দৃখ, জীরন-মাবণকৌ 
স্বনত । ७ छै তবিপেণ নাক এন্ন-তীগমন খাএর जाल জলিএ। 
স্জদী ऊभे কি शब ধৌভ খসখথিব ভ২ সক্কেএ । জাধবি 
খাত্গাক সত্তয লী হেতেক । র্রেরামে कळी কোলা গুকাবক 
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কিন্তু-পবলত্ত লী বাখি, সন্বকূখ একঠা সাগাজিক প্রাণী ভৌগীত 
अछि, उकव খপন একা সমাজ ডে, জণ্ডমে সত এক-দোসবাক 
স্বখস স্বখী খী দৃখর্স णूथी হোণ্ড ভখি, দেখেরীমে সফল 

ভেলা । वर्ता ऊका জব জীতি-সঙগ্গীজমে त्टो ডে, 
ऋणो নগলে খীঁখি-পাঁখি ভেল হ্গবালাকমি খপন शत সমাজকে 
ভূলি-রিলবি খীল সগাজসে চিলি ऊति-शा त উঠেল देहे ভী। 
কেতেক দৃখক রাত ভেল । কলা খা সস্জাতর্স पुव ত 
স্রভারিক करने छँ छि ওুনা হয সত কতেক লাব शेत 
কিএক ল রহম লী। 


দৌসব দিস উপন্মাসকাব शिथितोतिक একতা গজর চিত্র প্রস্তুত 
व्कतति খভি। तयित নারি এপন शिक প্বমেশ্ৰ जीले छथि। 
জিনকেপব হৃনকা ভবি সাঁগ সেম্বব औं ভবি হাথ एफ বহত 
টি । অপলা পতিক প্রতি কতেক শিষ্ঠা বখে छथि স্পষ্ট 
খাড্ভ- 


“খদৌস সারিত্রী, খন্বস্বভীগা খাদি এ রিযযমে জগরিদিত छथि । 
দেরর্নদনক शा) স্বভদ্রা জিলকা চেহ্বাপৰ সোগ লী अशि সিল 
एवि বহন ডল্চি। মোল-মন খার্নদত জে, জচিলা হাথ 
পকভ'এনলি তহ্িলা शोत-णोटे লগা দেললি। ভ'এস- धेऊन 
হুলরাভ৫ ৭ अषि কতৌ एवाध বহর । ” 


চাখিলানিক গহান লরিচাব थौ তিমাগক স্তবর্জী কতেক चषका 
कटै ৬পন্যাসকাব বখনমি খডি। তিযাগক शिक কপমে এ 
उवाह স্পষ্ট अछि জে পতিক্টে कता রাদো হয छवहि জে 
रुशवां এদ্ভেত जवतोर সে बोळ त्ळतति। অন্যথা মোনমে লাগল 
বহত জে হৃনক শেয দিল ্রেভেল...। 
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সত শৌদ-গ্রাণী খ্রনধ্লসে পভ গাগ एतत জা বহন ডখি। 
দেরর্নদন সোচখি, সে লী छँ अज সমাজক কাজ পভ-ত । 
সগাজক की মহত छे । শম্বক্খ কোন उवते সাঙগগাজিক প্রাণী 
वो, সমাজক तीए রাজী কেনা জীরখি, কতেক পবিরাবর্স 
দৌস্তী ভলমি খা কতেকর্স णुगेशनी, গ্রলধ্লমে शेछछल जामे 
পুন খিন- 


a, কতে পবিরাবর্স রাজী কে দোস্তী ভেলমি । ” তখন 
शोक्ते মোন পডএললি ७ সঙগাজ, জভএ সত गिति ऋवण, 
রিখীহ, সাগা, ঘবক গোসাঁগঁস तर कर मशी স্থানক গীত মোন 
পড়ে গনলি। দেররদলক রাত স্বশি শাএ-স্বভদ্রা রজলীহ- 


“ভিসা, ভিসা । शिथितोक সসাজ छी । এ সগাজমে आर्णी 
জবর্ট্ল, কেকবো चवक খাঁগি চাউল, কেকবো-সাঁপ-তাপ 
कटेल বহুল খাকি গাড়-তাভ্ভপব সঁ খসলাপবৰ কেকবো কিযো कहे 
লিউৈ। ओ সামাজিক কাজ छी। তঁএ, अब কাজ বুজি मऊ 
খপল त्ठेशोव তং জাণ্ডত খড়ি ।” 


এঠাগ উপন্যাসকাব शिथिलो थो तत्रेथित সমাজক একতা রিনক্ষণা 
উদাহকা म अब সভ্যতা थौ সস্জতিক পবিচএ দ সমাজক 
अञ्जली কপর্কে দশন কবৌনমি अछि। পৃরৌমে जीठटर्श এলাপব 
কবিদাকাকা খা দেরন'দন प्रोतो উঠাগুন গেল কদগা খাউরিলা 
সগাজক লাল একা খাদ উপস্থিত কেননি খড়ি । খাখিব দিল 
রিসেক রাদ जळ घुणि খপন-খপন घव औथल वरुशि। उठी 
সগাজক একী अडिल्ल খগ দেরর্নদলক পিতা জে সমাজক 
শরতিষ্ঠিত র্সকৃতি वघुब॑ण्लक तझांगे গাম পই্চতে স্বাগু-স্বাগু 
গাড়ী ओ পাড় কবগান লাগল লোক দিপাদীগে সরহুক एकि 
গাবাএল । 
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দৌসব দিস উপন্সাসকাব জে শাদ-প্রকখক ক্ষিষা-কলাপ, সত্ত্রীগণ 
সরহ্ক গপ-সপ উ এক দিস 111 রখঁক বধিযা দাদী গাওক 
গঙ্গলি জকা লটকন চগবী, রাগডরস গান্তীক রখ ভেল, পুরমে 
বধ্লদনর্কে কতেকো দিন দুধ পিওল বহখ্িল, উপস্থিত का 
সাগাজিক थौ गडउत त्शेघक জরর্ণত উদীনকা গ্রসত্তত 

কলমি । জিনকা দাদী জুবশীতলমে খভিজনর্ খলিবরাদ प 
छथ খামে বঁগো খেলাতত झवीरू। সে সপ্তবগী সমাজক 
আঁদধন্বযী সরধক একা विकी উদানুকা খডি। 


শ্া্-রিখীহ সগাজেক কাজ ভৌতীতে अछि। সমাজ छँ সমাজে 
ভৌওাএ তদ্গমে उछूव সগাজ জণীঠাম বঘ্লদলক্র উত্তনে-দডিল 
স্বতা উজ্জব দপ-দপ नले ডাঁগি সিবন্ছানামে ধৃপ-খ্গ্বল জবিত 
अछि । ত্র রীচ রচনু, एंप्ल, আলী, तोक, तळ দেহপৰ তৌশী 
औ ভাঁবমে ধোতী পচিবল কান্হপব ক্ষবহবি লল সগ-চিলি 
কাশী-গারী औं ठेझी এ সঁপেঘ স্বখ কেকবা क्लैं? জা 
স্বখক ळत লাক শীচ-স-শীচ কাজ कले ऋणो পারি ले 

পল্টীএ। এঠাগ উপন্যাসকাব ভৌতিক चेक चश ले शांति 
औक चश, খভিওন্দ্রিম अथे कें খীত্চিক শীন্তি ভেঙে 
ভে, ও রাস্তরিক चश थिक। উএ शल দৈহিক স্বখক্টে ক্ষণীক 
औ খীত্চিক चथेळे রাস্তরিক তা बोळे খাধ্যাত্গিক হেরীক 
जळो পবিচষ দ’ সসাজোর্কে আধ্যাত্মিক রাতপব চিনতিল-ছলন 
খন্বককাক প্রেবশী দেননি अछि । 


সসাজক भशभऊ কাজক क्त्री কবিযাকাকাপব ডনহি । अशाझक 
উচ-শীচ, ডোট-গেঘ সত জাতিক লোক, জাতি-পবজাতি मऊ 
গিনি বঘ্কাকাক কাজমে পুর সহযোগ দেরএ চাঁই छथि চাহে ও 
£ কতনিসা रुळ খীকি ভজনিদা, ালভী হৃখখ খীকি রৌকা, 
স্বনদব কাকা ভোখি রা ভীতন ভাম पलू পবাশী জে জাতিক ভোগ 
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ডখি। জে পুরগে श्रेनोशेव বঘ্কাকার্কে পাঁচটা গীত चलोल 
ভলাহ । জীরিতে छथि ডীতন ভীম । ডিতলা ভাসক্ষ 
রবিঘাতীমে रुकोत দের লী রিসবর, সমাজক জাতি-পাতিক 
ক্ষগ্র্থা ततिकोति শন্বক্খক জে একঠা খপন সমাজ ভৌওভ, 
সন্বকখক জে একঠা জাতি ठो জতীমে সত व्ष খা রশক 
লোক वहे, রাস্তিরষে ७ ल সমাজ छो গণ্ড জাতিগত 
ভারলার্স খসিত সগাজর্র উপর खळे উঠা স্রচ্ভ রাতারবণামে 
गैछ जोन ভারীক রাই দেখৌলমি ভেল। ऊर्वो ভরা খনক 
लोमक शिन झो তহ্িলা छँ जातो अलक वच्चा ची রক চিত্রণ 
छो। জোঁ সে নে छँ কিযো এক-দৌসবক রিনা জীর সকত ? 
সঁতর লী, ऋणो সে র্যৌত লোক এপল স্রাখমে औंबह्त তেন 
বইএ। औं কন্গা ভোগ ऊँ হফললাগা দৃসাধ গা সস্কাব 
লন্ভিযেতী স সাএ-রাপ দেরাসে পাড় ले वहे ডখি। थिव 
একপী প্রশ্ন হমবা তবফসঁ अलँ গ্ররুধ সমাজক জাল এডি, জো 
সগাজদে সত জাতি লী বহুত छँ की সগাজিক জীরন চলি 
সকত মদি ठे छँ কেনা? জৌ ले ऊँ হুব थून ভারলা 
কিএক ? চোগর্স হস ডুরল জাএর, ऋणो ওকব রনাপ্তল চীজ- 
রীৌস গৌসাঁঅ-পিতবপৰ छठूछ উ की গুষট-দের ले ডণ্তত। 
জৌ ডখীখত উ সলাতমিষে সঁ কিএক ল..... ? औँ त्को দের- 
পিতব ले ডখীএত ऊँ হগবা-খঁক্টে ভএরাক কোন थोधोव লন 
अछि? ? 


বাঁপল্া পবদীমে উপন্মাসকাব জাতি-প্রথার্টে ভোভত একা 
খীদশরাদী সমাজ স্থাপলাপৰ জৌব দেননি । জচিলা 

হুলরাভ৫ वटा झूठी, চমেলী স্কুল বত अछि उठलो গেলা গলার 
সেভৌ। খধনা ले ऊँ बीकक हरु কী? छोऊ লী छे शैठक 
স্রাদে কী? কাবা লীউ গোন की? তচিলা উ সঙগাজো একা 
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হৃনরাড'৫ ते হোতা চটে । জণ্ডমে সত তবহুক লোকক খপল- 
খপন ভূচাকা হোণ্ড ট্ৈক। 


রিচাব কবরীক शिक জে রেদিক পচ্কতিপব চনএ चती সসাজক 
চিত জে জহৃজচি উপন্যাসমে औणत আড়ি সে छँ সহজ अशि । 
आणो খীজুক उठव সমাজ कता খলগার अछि । সন্বক্খ- 
शबकशत्भ এতেক খনতব কিএক খড়ি? প্রশ্নক সগ অশীবামে 
উত্তৰ সেহো রতেরামে উপন্যাসকাব পাড় লী रुटेलथि। জেকব 
স্পষ্ট উদীবপা বঘ্কাকাক রবিযাতীমে ভীতন তায সদৃণ 
লাককে খপন রাজাক সগ ভজন করেতে চতীক ভাল কচি একঠা 
আদশ সমাজক পবিপক্‌্র झो ভোডভএনলি খভি। 


গুতরে ले, একঠা कठातऊ अछि “ভেল-গেলপব শির জগবলাখ 
এল একতা র্ঘক্তি छथि জ্ফাঁচভীঘ, পানী জঙগীলদাবক নু 
ধভ'্ষবাএল খারি तक চাই छथि डी রীজি- 


‘সন্ত কথ্ক খীবিওন ऊँ দেখে छो ऋणो সসবখী घी कहाँ 
अछि ? ! 


সাল কাজ তঁগঠা এর विशो দের্এ চাহলমি। ऋणो তাতভা 
হ্রাঁচভাঘর্কে চৌহট্টেত झे সারিত ক’ দেলকমি জে বঘৃকাকা औं 
দেরভাম সঁ ভাবো কেকবোর্স कश খপেক্ষা ले। ভ্ফাঁচভীম কথন 
কাজমে ततत গনভিযেশা তঈরলা লোক छथि। 


खणो ভাস বে উপন্যাসকাব, সঙগস্ত উপন্যাসমে জীরন খিক উ 
शवणे খর্সভারী... ও খেন চলিতে বঈএ । अरी সমাজক বীচ 
লোক জলমোৌ तऽ थौ শাবরী করেখ । শৌঘত্র উ এ রীাতমে 
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अछि জে জণ্ড সগাজমে বঘ্রারু সন দাতা লা औं उकल 
भृगो ঢুকরএ খাতিব अर्थी উঠরেলে वँस्‌ জে जा व ত’ বহুল 
अछि। उठी तीए लातलोक সাহস অনাযাস तिकतत জে चलने 
জাউ, কাননী লগা উঠরিসম্ব ले छे দবদ ভেতমি।' সত शांति 
গেন। 


এক দিস খাঁগনর্স অলস উঠন थ দোসব দিস সহ্লাণীপব 
রিদাতীক ধুন । খ্রাহহা... जबरु ऊँ স্বখ औ দৃখক र्णा वशाँ छो । 
জীরন-বশাক সাথকতা झो । आणो ভ্গবালীকমি জীরলক थक्क 
ভাগ দেখে খা জলী ভী। জীরন খা কা সৃষ্টিক एक ভী। 
এঁস কিযো রাচন কনাঁ। এক দস কবিসাকাকা খী দৌসব দিস 
স্বম্নবকাকা বঘ্ভাপর্ক अँछिश প্রণাম कर চেগ খাগু বন্দ तलति । 
পাড়-পাড় দেরনদনক ভাথমে আগি अ । কোহা দই পাড়- পাড় 
রবিখাতী সজি রিদা ভেন । তণ্ড পাড় কবিযাকাকা বেনগাচ पैक 
शोफ জকা পাড়-পাড়। গাভী পইচি সভ কিযো जळ कथूक 
জোগব খপলা-খপলা রিরেক্স নগা সিবহৌন৷া-পথৌনা कशी 
ওঁড়াওুনপব खुजी এক-এক চেবা চক্তচুরেত छोडी छवि উঁচ कर 
স্বনদবকাকা দেরক वरि পকভঞা थथलेऊ উক खट्टा অগা 
त्णतकति। রাকী সত কাজ সমাজক নিখগান্বসাব তেবহু্স সত্ব 
দিন ववि চক্তীত वरुत । সঙগাজ छँ সমাজক লিখা । उठी রীচ 
इलव मूल পবালী, জেকব औधी দেহ স্সাঁপন औ औधी উঘাব छत, 
গুসবক শীচ্চের্স খপন काके ধস बसि शेगौश কুলকমি খী গাল- 
গল সোচরৌ कव জে বঘ্রারুক কাজমে কত্ত রতন লাগত । 


औरत দেররারু छिनको গা মে ৬তবী झबहिं ভুলকোর্স বশী 
চিন্তা কবিসাকাকার্ छबहि ऋणो কবিযাকাকার্স कश ক্ষস্বমলাল 
পণ্ভিতর্ট कले ते? ওকবা উ এ রাতক চিন্তা ल জে 
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শ্রধৃধী রতনক কাজ উ দসগ-এগাবন্যা চিল হএত, ऋणो महीक 
ভাল? 


গুতরে ले, বঘ্নন্দন রক কাজক শাদে ততর্ক চিন্তা 
বাজেসব लोके एजतो । জেকব কাজ এক দিস প্রজন্রীক 
शेकिशो छँ দৌসব দিসি কস সম্পন্ন কবেরীক । ऋणो এতেক সভ 
কিড ভৌঙীতৌ পলা সমাজমে জে পীভিতক কিবদীলী झबहि 
তেকবো शिशो ঘামে কতৌ कशे লী বখনা খড়ি । জে 
লামকক कशत শিরণকব छथि জে খদৌর্স খন্যতন औन- थव 
ভ্রাধ-কসক উদীশকা দ২ জজগালক খুন छश স জকাঁ পীরেত 
वहतौह জেকব সাক্ষাত্‌ উদাহুকা সিন্ধী ভেন সমাজ সরহক 
সোবামে थि । 


बक রিচাবর্স तशेच হৌতত शरि । রিচাব রদনন । নর 

शीठ>£ पैक প্রসাদে স্বনদব খা দৃধিগব शौ जळ সেভৌ গাগমে 
খীএনল । ऊभे রীচ চাহক সগ जळ সত খপন-খপন রিচাব 
বখনলি । जट সরসচ্ছাতিস রিচাব शरु ভেল জে পাঁচ গোঠে 
রিচাৰ कर ডেগ উঠাউ, 


(1) सो ঘবরাবী খা কতাঁক খন্বকুজ रु । দানস্রকপ 
जोल ববখভী বাভা ले দাগন জাএ। 


(1)(2) খান গাগক পচ जोल ভোজ খেমিভাবস পবহ্েজ करे 


शोक जळ জাতিকে उत জাএ খান গাগক দৌসত- 
ক্ষই্-দিখীদ উ বহরে কবতা । 
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(1) শগ্রকাবে উপন্যাসক শাঁদে উপন্যাসকাব ্গবাকীকমিক 
বীচ র্যাপ্ত ভিন্ন শ্রকাবক बीक ओ अवतो শ্রথা- 
বীতি-চনমি-গান্মতাক রীচ বিভিন্ন প্রকাবক लीक 
সরহুক খক্গন্য রিচাব थौ গুলী সমাজক দীলি-ভাতমে 
স্মসনচল্দক উদীহবণশী म গুকবার্স সারধান व्कतत्ति । 
जूधटिक জে प्क छी জীরন-শকা জণ্রসঁ কিযো রঁচ ले 
मळे छी জেকবা সমাজ औ कर्के शत्लांबकृत कर 
সগাজমে বচলাত্গক কাজ कवी এ লাল একা দিশী- 
+নদেশ দেলমি। জেকবা দেরননদন জী খপল শর্দে 
স্রীকাৰ करे পিতাক पिशित्ठ সাজ-সান ভৌজে লী 
ज़तकि যথাসাধ্য কন্যাণকাবী কাজক প্রেকী দেননি । 


सां ‘চিন্ত 


न्न 
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ठिकाणे সরল র্যক্তি রা সমুহক औषंबधिक গ্ররূতি বহুল 

अछि। রেক্তামিক গান্যতাক अवभात रजतो খসভতিত্রক ळात 
সঁঘয च ७9 সঘযমে যোগ্মঘতগক উত্তবজীরিতা কালঞ্ছামে 
হৌণ্ড বহুল अछि। জখল সম্পুণ স্যষিমে রৌচ্কিক চেতনাস 
হাকৃত जोब খসতিত্রক तात রেরসথাক तिक সঘষ কেরন 
তখন চাখিলাক शोशि-शोति কোনা এড্ডোপ বহুএ । 


সগাজক উঁচ-লীচ খা জয-পবাজযক রৃত্তি-চত্রক कटे ললিতেশী 
কাশী ললিত জীক উপন্যাস পৃথ্রী- धैल পৃস্তকাকাব जब 1965 
ता প্রকাশিত ভেল। জেলা की जेट সর্প উপন্সাসকাব 
লিখল छथि জে झी উপন্যাস হসবাজ জীক তগেদীদে লিখন 
গেন, উএ এসে বচলাকাবক সম্পুর্ণ খাত্দীসতা দেখর জ্ত্রাক 
निछ ভএঞত। रवो সরহক সগ डी দৃর্ভীগ্য বহন জে আীত্চিক 
ভাষামে বচনাকাব এপন गज्ज বশী তগেদীক কাবণে বচলা 
করেত वहतीह । 


বচনাক कांव জে হুখমি ऋणो এতরা উ अत्रगेर প্রাসাঁগিক খা 
মেখিলী সাহিত্যক লাল রবদীন जोबल জাএ জে পৃথ্রীপ্বর 
উপন্যাসক মাধ্যমর্স উপন্সসকাব शिथितोक শা্-পামিমে সগাহিত 
সভর্স খতিগ तक्षक সমাজ धवि পর্চি গেন छथि জে पोस 
সানলিক প্ররুত্তিক হ্যাতক খভি । ওলা ततिउक কথা “বগজালী” 
সেহৌ সমাজক দলিত রা পডডভঞ লোকক রুত্তিচত খিক । 
স্রাভারিকে तेक বচলাকাব প্রশীসমিক সেরামে वरूत छथि, 
সগীজক উচ-শীচ গ্গত্ঘ-ক্ষক্জত্ঘ খা রক্ষক রিযযাতাক দশন 
রবোরবি হৌতীত হেতনি উএ अशेन দেননদিনীক খম্বভরর্ম 
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কলপনাক সলারবিষে लवि ঘখাখরাদী কপ দেরাক শ্রমাস कणतति 
केता अगे: সফল সেহো ভেলা । 


উপন্যাসক গাথা র্সারসাদিক চলচিত্র জকা মধ্য্স খগ্রাবত ভৌত 
अछि । ঘ৯লাক शर्ट গেলা जे উপন্যাস দলিত সমাজমে 
সামন্তরাদী শৌফাক तिकछ রস্থা সঘষঘক চনচিত খিক । 


জঁগী পাসরানক शैल রিসেখী পাসরান कालिं ঈভ-কঈদেক্টবক 
চোব अछि। জকবা अणेव मूव्‌ পুত্র গেনানান थ সবপস রেশী 
সপন শিষ্য ভতবপব রিশ্বীস টক । গেনানান জেকবা গেলা 
करुत জাগীভ उकव চবিত্র ভকলীন-শম্বখ ऋणो কশশীল শাবক 
উৈক। সবপ এ উপন্যাসক লামক খিক । জকবা কতৌ 
উপন্ঘাসকাৰ দলিত সমাজক ফাঁতি-রীব রলএরাক প্রমাস করেত 
रथि ऊँ কতৌ अशेन চিন রিজনীক কলপলাখ চিত্র উর্ कलश 
फिक সগ খলীতিক দিলন্ুক প্রাত্সানক রা সাক্ষী । সকপক 
চিত্রক $ খন্তদ্বলদ্র দলিত সমাজক जीवन শীষে রিবাধাভাস 
शांबत জাএ। গেনা নানক খঞঙ্দীগিশী রেঁনী খপন পতিক সৃত্হযাক 
পশ্চাত্‌ পাবিরাবিক मरुशछि थौ উত্তবদামিত্রক কাবণে খপন 
দেব সবপর্স রিখীহ कर ळोऊ এভি। উপন্যাস গাখাক রিচিত্র 
পাত্র रयि রিজ্লী রা রিজৌ রিজ্বী খা রিজুবিযা সন छत নামস 
विङूघिऊ রিসেখী পাসরালক কন্যা “রজনী” । কৌগাধক খাগলমে 
প্ররেশ কবিতে রিজনীন্টে গামক পঁভিত ক্ষনমে कवत কন্পলাখ 
ক্রস প্রেঘ ভ২ জাত अछि। কলপু চাসব রিরাহ্িত छथि ऋणो 
পিন গ্রসর পীভ ক फाटा ठिबक কমিঘাঁক দেভানত ऊर 
গেললি। এ अवात थौ 1 बशकर्ण বহ্নিত প্রেযাক আীভীস দলিত 
সগাজর্র লাগি জীভীত थेछि। কলত: দেলরেমে পেটসেন 
ভীবালালস ব্লিজতীক विश कर দেল कोव । বীতি-প্রীতি খীবভে 
কানর্স সাচিত্মক শন্ুত্রপুণ রিন্দ্‌ तरुल উৈক। ७9 
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সাহ্মাদশনপব औँ রঞ্ু ত ततिऊ জী উপন্মাসমে খীকর্ষীক 
সোগবস ঘোবরাক প্রমাস করেত এ রিচি পাত্রী এমে সমাহিত 
कथतति। দৃ-তীন ববি পেটমেন रीवा নানক সানিধ্জর্স রজনী 
পভ ক২ গাম विं গেনীহ । শান-শালারনক রীদ ক্ষেব 
পতিক ক্রাবমে গমলাক রাদ सांगला जन ধ্বধ্ব घरत औ র২ব 
नीक লী লগললি। শ্ীবা নামবে দ্লিজণীক छविवक রাস্তরিকতাক 
ভান ভ২ জাত খভি। श्रेकघ সত কিড রদাসত कर সন্ত 
अछि आणो এপন मोवा দৌসব প্রকঘক সন খাত্গিক রা দৈহিক 
রবণ প্বকযক ळात ঘোর अडत । बिंळतीक शकि रीवा নানক 
র্মরভাৰ ককশ ভ২ জাতীত अछि। 


अडछिश পঁকীতি ভেম हक রিজনী সত দিনক ळात নহব খারি 
छाती । रोता तोत श्वेति খাএন ऋणो ওকবা চবিত্রপব খনলামিকা 
বিজলী ताचा নগেরাক तात সকপর্কে উত্সাহ্িত व्कतक। গাগক 
शांपिझव খরা জতিযা বাজা কা? দাসক অতি নশম তেন 
জে রিজতী খর ভীবা तोत সগে ले জেতীহ। গুলা সমাজক 
সত পচ একমত तोल জে প্লিজলীক প্রশরিরাহ কবাগুন জাএ, 
স্ধদী জখন বচলাকাব जोल উপন্যাসক খাকযক तात এ চবিত্রক 
ग वर्णीते কএল झशि छँ ফ্রাঁতিক आने খর্সভর । কল্পলাখ চাম 
औ রিজনীক সিলহ পত্রশীল নগন গাড় জকাঁ जानत জীএ জকব 
খস্তিভ্র লী। এক দিস জখন जके প্রত্টেত খড়ি রিজনীর্স- 


“शोहून মোন পডঃলৌ কী....?” উ वविंळलीक উত্তব দাশমিক 
জকা ভেউল উ দোসব দিস প্লিজলী कलश চিসব দ্বাবা দৌহুবি 
মোড कर দেরএ कॉल রনজোবী শীর্দ चति রজেত খভি- 
তোবা সগ कगे शकटा फॉफ উ লী ভ্ধত रुगवां.... । 
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शै সিলহু কোন তবহুক जावत জাএ झी † बरी) কবর সরথা 
খরভর । 


উপন্মাসগাথামে কখাঞ্গান্বসাৰে রিকবান ज़ज्ञ সঘষ দেখাব ভৌগীত 
अछि। সদ্ধেএলাক রাদ গবীরক ठरीव কাগতপব ऊँ খীপিস 
ভীত अछि ऋणो জগ বভীদ্‌ব घिर সন জসান্দাব দূসাধ খা 
झमरुत जाऊ জঙ্গল দেরাক लात তৈমাব ले अछि । वच्च 
সঘষ কবরাক ळात সপ উন্যত তেল । সবপক मतता জজাতি 
কণ্টরাক ळात গেলালাল সন শা্টিক शूठ মাত্র ভল। জগ 
রহ্ভাদূবক ৯সেবীদন লীনা পিক লতুত্রগে সবপপব रुशतो কং 
त्णतक। वळे রচেরীক फाट গেনগা जोवत कोत । এ तक्र 
সঘষক খত ওঁচিত্রহীন तळोऊ थेछि। अन्‌ 1965 গরমে ভাবত 
আজাদ ভ২ लीत छत। তখন দলিত সমাজক একটা घटिक 
লাল সাগল্ভরাদী তত্রক খ্রাগাঁ ম্বপ্ত ভ২ গেল ओ জগরভাদ্‌ৰ 
সন সাগন্তীক ७७ठीश প্লিস পর্চল লী হএত... । গর খত্সন্ত 
ভাস্াস্পদ নগৌত अशि । তৌ এ তবহুক ঘটলা ভেলা হএত 
তৈযো উপন্যাসকাবর্ধ এমে काफि খনরাক প্রমাস কবরাক 
छतत्ति। সাগ্যরাদী हाथेवीजे নকসন উপন্যাসক अगे খত্যন্ত 
{নর शांबत জাএ। 


এ ঘণলার্স পুর রিজলীক চবিত্রপব খীধাত দৃষযৌধন मिल সন 
সিপান্তী কত अछि। उकवो अकश কার্ট দৈত খভি। शेवते 
জেহনর্স রচএরাক জান विंत्मशी সত দোখ আপনা व तर कलत 
চলি জাতীত अछि জতীঠাম সগ্রন্ণী সন রেঁগাবীর্স उकव মৃত্হ 

ভ২ গেন। 
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রিসেখীক छविवक কান-ঞ্গান্বসাব পবিরভ্ভন উপন্যাসক भवेत পক্ষ 
शांबत জাএ। পিল জখন চৌব छत উ उकवौ किछ ले তেন 
औ জখন কিড ले तक উ পুত্বমৌহ थौ পাবিরাবিক शर्शाम्तिक 
কাবশে সজা ভেউন । রীসী. ঈবেক্টবক চোবস ऋकफि शीव 
ळव कवक्टेवक খীগাঁ সপপত খেল ডল । ७७ সপ্পত খেরীমে 
ঘ্বল দৃসাধ, গাঁচব পাঁভে, খখ্খন वळे, लोणी খলীফা খা রৃচ্চী 
বা जब চোব সেভো छत । উপন্যাসকাব দ্বাবা চোবক লাগ চযন 
কবরামে शै স্পষ্ট ভ২ গেল চোবক কোলা জাতি লী হোত 
तक, সগাজক शे খীসন রেঁসরনা লোকে সেহো ककर्श 
সগাজমে স্থান ডলি । ও উপন্মাসকাবক সগন্রপরাদী সোচ 
जोबत জাএ। 


আর রিসেখীক পবিরাবষে প্রকষ शलक কপমে রচেত अछि- 
সপ । भक জলিত পৃথ্রীপ্রত্র রীলরাক কোলা খরসবি ले 
ভোড০ত ভখি। এ উপন্যাসক ७ রাস্তরিক নাঘক अछि । 
अशेन পিতার্ক চৌবি লী কবরাক সপ্পত খাত কান 
तयः; |গঁত দেখি ७ ফাধিত ভ২ জাতীত খনি । ওকবা 
চোবি কবর কখগপি পসিন্ন ले । জগরভ্রাদ্বর্ক ततकोवि জজাতি 
কাষ্ট वीक উপঞ্চামে শৌঘিত সগাজক ও “ঞাঁতিরীব' বমি 
জেরাক हात উদ্যত খভি। রচিলক খঁচবপব দৃযোধন मिठ সন 
निशौहीक হাথ দেখি छकव र्चो करे ন্নলক। সবপ কশরাদী 
সত্প্রকষ খড়ি । জাধবি বেশী সকপক গাম একব अँक লি 
লগলন্নি তাধবি ७9 ভাউজমে সবপ जोल শ্রক্ষাপূরক মাভত্র 
কপ দেখনক। এ দলিত সগাজক খীদবশীম शलक ततिऊ 
একঠাম कल्की চবিত্র লা দেননি । কল্পলাখ চাসবক अबजत 
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সিলহুস বরধলি विंङवीके সবপ আত্যাসাত কেনা ततक । कठीण 
ভাঙজিক तिशकुऊ ইসা औं র্যগ্যরাণর্স ऊत ভ২ अकी 
রিজলীপব कोथ ऊँ করেত अछि ऋणो अशी উপম্যাসসে कलशे 
চাসবক शेशटा পৃথ্রীপ্রত্র ঢুপপ वहि গেন। লিলহ কোলা 
খপবাধ লী, কিযো কেকবোস कर সন্ত अछि, आणो এ সিলভক 
কোলা पिघकर् লী। अको সন সোব शांबिकछांक প্ুকষ এ 
अवात निलाठळे কেনা সঙগখন ततक । तिंळती ठीश-ठीश 
ওঁচিত্যহীন मिलती জকা लॅनीजॅ খপন প্রেগর্টে সরনতী প্রদীন 
কবরাক हात तिवर्थक সরাদ করেত খড়ি । এস ह প্রগাণীত 
হৌণ্রডড জে এ লাবীর্ট अब মাতা-পিতা খী -ভাঙাক आशीणोक 
কোলা রোধ লী। তখন একঠাগ शहांब দাশমিক জকা রিজনীর্কে 
णवि প৯অপব বাখর উপম্যাসকাবক খদুবদশিতা ডল্চি। थेन 
কনপু कीमत খপন जैक বাখন খভবল রিজতীর্কে পশ্িবরবাক 
খন্ববোধ করত খড়ি ত ७ রজেত अछि জে- 


“ও গহনা পহিবর छँ रा জবি জাএর । জখন রিজনী এতেক 
রৃচ্ধিগতী जहितो अछि ত अब শাল-শশাঁদী अशेन রাপ-প্রখাক 
प्रोतो রলাগুন রেরস্থা অর্থাত্‌ পাঁিগ্রল্শা সস্কাব দ্বাবা রবশেস 
ভীবানানক্ক কিখএ उछी দেনলক। झी মিশ্চিত পে জাতীষ 
সঁকীশতার্স রান্ভনল উপন্মাসকাবক র্মকৃতিগত अवज्ञात সৌচ 
वहि । ” 


জোৌ এ উপন্যাসমে রক্ষ-সঘধ দেখাএর যথাখরোধ शोबत জীএ 
তৈযো এমে কছাজৌবী अछि। রস্বা সঁঘযমে হত্যা थौ छे 
ভত্যাক রদ ক্ষমিভাবর্দ কোলা সজা লী, খত্যন্ত 'লরন পক্ষ 
খিক । কনপু চাসব थ বিজনীক 1সলহমে রিসেখীক পবিরাবক 
কোলা তীক্ষশী খরবোধ ले দেখাএর দলিত সমাজক চেতলাপৰ 
খীধাত जानत জীএ । সমাজক কাত तोत त्त भती चो 
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সাগল্তরাদী লগ अशेन शवक গশীকার্ক পবসি সক্ত খড়ি... 
সরখা খর্ভর । দলিত সমাজক লাবীর্স अरी সমাজক श्रेकथ 
রেরাক গপ্প তখল करे সঙ্কেত छथि জখল रुबक রিচাব খা 
চবিত্র রিশ্বসলীম रुअ4 । ভ২ স্িত अष्टि রিজনী সন কোলা 
রিশেষ নাবী এহেন সানসিকতা বখেত छशि রা হৌখি आमो 
পবিরাবক थव লোক এ তবহুক 1 जलह कथेति লী স্রীকাব 
কবত । জোৌঁ একব খত पलक विंश দেখা कर কথন জণ্রতএ 
উ প্র উপন্যাস খরশ্ম দূবগাগী ভৌভীতএ । অতদ্বনদ্রর্স ভবন 
সগাজর্স ततिऊ কোনা খনগ লী झशि উএ जळ সকাবাত্যাকতাক 
খাশ বাখর উচিত ले । 


এতেক ऊँ লিশ্চিত জে পৃথ্রীপ্রত্র শিন্পমে রড बीक স্থান 
বখেত अछि। রিমার কোলা वित्गेध ले ऋणो সমাজক এতিম 
রক্ষ धवि পচন উএ র্যাপক शोबत জাএ। জিতপ্রব মৌজাক 
হেন রর্বরম্নাক গাথা, ऋणो হেনসে খএবক রৌন উরীবস' রেসী 
ऋणो লা রর্বরম্না । রাস্তরিকতা अछि সাগখ্যারান লোক কম 
বহ্িতৌ পূজনীয होऊ रयि, উপন্যাসকাবক দৃযটকোণ भाक्‌ 
খী সসন্রযরাদী এঠাস উ খরশ্য নগৌত খড়ি । তাযা ७ मेती 
গতিগান औ খাঁঠী গ্রাগাণ ऑछतिक সেখিলীমে লিখল গেল জে 
অলিতক যোগ্যতাক খগ্রত্যক্ষ প্রাণী খিক । আচাম বগানাথ 
বাক এ তর্স ভগ সহ্যাতি লী বখেত छी জে হাস্য বসক 
খভারমে প্থ্রাপ্নত্র বৃৃখান নগৌত अछि। জখন সখিতি 
কনরাক रूथ উ হাস্য সগাগগ সঁগর লী এ উপন্যাসমে হাস্য 
বসক সগাগগ কবর 'লবধক ভৌগীতএ । 
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এ পৌথীক সভর্স সকাবাত্যাক পক্ষ খিক সমাজক মখাখরাদৌ 
রেরস্থাক মৌলিক চিত্রণ । জাতি-পাতিমে देत সমাজক 
সত্যকে সপষ্ট দেখর্জত উপন্যাসকাব একঠাগ थएन সাহস कर 
দেললি জে সঁতরত: भवेत সগীজমে জল্মান দৌসব সাহিত্ষকাবর্স 
অরণ্য খর্সভর ভৌগীতএ। পৃথরাীপুত্র পলামনরাদক রিবোধ কবেত 
अछि। জঙ্গল্দাৰ ছ্গঘিকাধ স্র্ণ লী কবতাহ, ऋणो জঙগীলক 
সকন উত্পাদ খী স্রাচিতর চিনকে ভেউনি, এ कटे সত্পর্স 
অলিত রিলগ छथि। হিনলক লেখনা্স कॉछिक चशव भवत জে 
জঙ্গল डकल হএত জে थकवा জৌতিএ । রাস্তরিকতা সেহো 
तेक সাচ্চারাদী রেরস্থাসমে कर्ण প্রকট কক ফল খরশ্য 
ভেরীক छोठी । জে সঁতান সাএ-রাপক প্রতি খপন কণুর্স 
नौतन লী कव ওুকবা শাভ-পিভ দিলহ শাঁগরাক কোলা খধিকাব 
ले। अशेन পসেলার্স जाधि কৌবি জে গজব ধবতীর্কে जीप 
ভোএরীর রচারথি ভনকে এ शोशिक সরাচিত্র ভেউরাক एोठी । 


तकँ এ शेकोवक সোচর্কে সরনতা গ্রদান কন জাএ छँ जाति 
প্রধান দেশমে अब মৌলিক कर्भे লোক রিদ্দগখ ভ২ পড় এন 
লে कवडीह । थीशछ्िक भ॑ंडतवत्के জীরন্ত বাখর সভক মৌলিক 
কণ্তর্স খিক। এ उवहक সাচ্চারাদী দৃযকোশ মেখিলী 
जोहिङ्शकैँ খরশ্ম নর দিশী দেলক। নফ্কষত: পৃথ্রীপ্ৃত্র 
किर খল্তদ্বনদ্র্স ভবল वठतोक রাদৌ সমেঁখিনী সাহ্িত্যসে নর 
চেতনা ভবরাক লেন খন্বগাগী উপন্যাস जोबत জাএ। 


कै 


त्रेवितो কথা ऑछिजुथक রিকাসমে ঝজকঘন্রক যোগদান :: 
শিরক্ষঘাব सो “লন 
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जन्‌ 1954 মে “খপবাজিতা" কথাক সঁগ বাজকগন জীক त्रेथिती 
কথা সাহিত্য জগতমে প্রশ ভেন। হিনলক शत লাশ आीवूण 
নাবাঘা চৌধবী छवहि । 1929মে জলগন এ সাহিত্সকাবক 

াখনীস त्वेशिती সাহিভ্পর্টে লগভগ 36 গেট কথা ভেউল । 

जाले 38 রবখক খপল জীরনকানমে বাজকগল মৌ शिवी গন্য 
जोरिङ्शके कि थन शछि म দেননি জতীর্স প্রযোগর্দ রাদক 
ধবাতনপব প্রতিষ্ঠিত কবরাক শ্রেস সাহ্নিত্যক সমালোচক ভীকলি 
এ সাচিত্মকাবর্ক † নরিরাদ कटे দ২ वहत ভখি। 


হিলক তীন গেষ্ট কথা সগ্রহ तलको পাগ, এক খাল্হব এক 
বোগাহ औं  নমোভী রালগ रुशाव” প্রস্তকাকাব প্রকাশীত 
ডনহ্ক । একব খভিবিকৃভত হিনক এক গো পোখা “शि 
বাজকগলনক” সেখিলী খকাদেগার্স প্রকাশিত তেন अछि केटा 13 
গো কথা খা একঠা উপন্যাস খীন্দৌনন ञँकत्तिठ খড়ি । ওলা 
হ্তিবাজকগনক छड গেট কথা “ततकां পাগ”মে সেহো ডপল 


अषि । 


বগালাথ বাক মতে বাজকগলক কথা जुल উদ্দশ্ঘ 
হ্ালারিক্ীযশীত্চাক প্রপীণীর্স খাবৌপিত াষাদী ও দশক झां 
ন্বকাএন আনবে बोटे কবর अछि । ভা. ভী.এল. বা সেভো এ 
যাতর্স সন্গাত ভখি । 

“लको পাগ’ কথা চিনক লিখন কথা जळता খপন রিশিষ্৯ 
স্থান বখেত छनरि। এ কথার্কে মখিলী সাহিত্যক কিড শ্রেষ্ঠ 
কখামে স্থান দের সরখা ন্যাযোচিত अछि। কথাক খীবভনমে 
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त्रेथिती স্ত্রীক চিন্ভরীক বিশ্লিফামে কোলা এচবজ ले । 
विश्रेवोक ভুললা জণ্ড तक्षक মৈখিল কল্যার্স কএল গেল কথাক 
ভূগিকামে ७» রক্ষাক স্পষ্ট উন্‌লখ উ লী कथत গেল ऋणो ও 
ত্রীল্ষী পবিরাবক কন্যা झुशि । এলপাহমে शशि পিতাক 
সুত্হাক পশ্চাত তিক খপন जोक সঁগ शोशट्श বহত ভলীহ। 
অগ্রজ মিগ্ববনাথ রাহব ধন উপাজন तात চলি গেলা । কিডএ 
রষমে তিক হারতী রসসমে প্ররেশি कर গেঁলীহ । দস-এগাব 
वर्शक রাদ জখল বিশ্ববলাখ খপন গাম घुवि খএননি ऊँ 
শ্গীভুলিলহক সগ-সগ छिकक হাথ शीव কবরাক জিস্মেদীবীক 
খাভীস ভেলমি। রাস্তরিকতভো हैक জে জখন গা কথা 1955 
রিদেহ রিশিষাঁকমে দেল গেম ७9 কাননে কে करूत রততান 
সমেমে সেহো খপনা সরহক সগাজমে কন্যাক জন্মা কাম হিস 
রিঘাহক চিন্তা এভিভারকর্টে अऊ নশগৌত ভল্হি। তিক छँ 
সাঘগে 14 রষমে গ্ররেশ कर জেতীহ । উদ্ধশ্য জৌ সাক 
रुअ4 উ সফনতা মিশ্চিত ভেউর্রে করেত अछि। চণ্ভীপুবক বাস 
সাগব চৌধবীক चश्चेल বাধাকান্তসঁ স্র. পণ্ভিত ধেঁকনাথ বাক 
थैली তিপ্ববাক हिंशोठ সম্পন্ন ভেন । সাস্বব খীরি তিক কলকো 
স্তর্ধ লী छथि কিএক छँ জীরন गेतीक কোলা জাল ले 

छव्‌हि । খক্ঞানতামে রাড ক शेवट পৌখবি দেখি अशेन 
রঁগাত্র সাস্বস ভেনরাক कतोक জিক্তীসা कथतति। शरु জিজ্ঞাসা 
হুলক জীরনক ळात कोत ভ২ গেলমি। চনলপ্বরাণী সাস্ব 
ভোলে-ভোব সমস্ত গীমমে খরা পসাবি দেলখিন জে বাতিমে 
নরকী কমিসাঁ পৌখবিমে চুভকি বহুল ভলীহ । বাধাকানত এ 
ঘগলার্স शर्गीहिउ ভ২ গেলা । আর প্রশ্ন উঠেত খড়ি জে 
চননপ্রবরাণী এনা কিএএ कणतीरु ? ও পন পিতিওত ভান 
ভাণ্ড. শীভৃলাথ চাসবক স্বপত্রীর্স বাধাকান্তক ब्विंगोर কবরএ চাষ্টত 
ভলীহ । এঁঠাগ कथौकोव कलाक एकि গেল छथि। এ উদ্বশ্যাকে 
কতৌ স্পষ্ট লী कथत গেল । মাএ জৌ খপন রেটাক রিযাহু 


नह 


আলঠাঘ কবরএ চাইত ডনীহ ऊँ विश्वेतार्मं কোনা ভ২ গেলমি। 
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জখন की চননপ্রবরাণী পবিরাবক খভিভারিকা ভনখিল । হৃনক 
পতিক হৃনকাপব কোলা রিশেষ খম্বশীসন त्मक्तां লীভনমি थौ ला 
বাধাকান্ত বিপ্রবার্স প্রেমে রিযান কেনখিন ত কখালকমে এহেন 
পবিরশুলর্ক সোনে-সোব খীত্চাসাত কবর कलाक কঠিন লাগি 
বহুল अेछि। গাগসে উ কু্ঠলীতি চলিতে अछि কিএক উ झप्त 
বোজী বোজগাবপব ব্রবোজগাবী ভাবী । উএ ভোনাগাস্টব খা 
রগ চৌধবী সন পবিরাব রিধ্রসক কেঁ বাধাকান্ভত সন সঁরেদলশীন 
লোককে দৌসব রিমা কবরাক दशैको দের্ঘমে ঘখাধ রোধ 
ভৌগীভ খড়ি । झी সত সনা एकज কথা বোচক হোণ্রত 
अछि । आणो कथो খীকষক রনরাক ক্যাসে বাজকগন রিসবি 
গেলাহু জে বিপ্ববা गाज 13-14 রযক রীলিকা ডখি। জ খন 
পৌখবিমে एऊकत्रीक জিক্তাসা সাস্ববোমে छवि তখন সৌতিন 
খএরীক সঁতারনাক মধ্য খপন সকল গৃহ্সথ কাসসে কোনা লাগল 
वहतीह ? এক দিস চচন कक উর্দীধন ओऔ দৌসবা কপমে 
পবিপক্র वोवी, একবা প্রযোগরাদ फँ करुत জা সঈত খড়ি ऋणो 
প্রযোগাত্গক কূপ রাসতরিকতার্স হত पूत अछि। বাধাকাল্ত 
সেচ শিক্ষিত छथि, जोल খপন স্ত্রীর্ক পৌখবিমে স্নান কবরাক 
সজাক कटै দৌসব রিঘাহ । শুনা মিাখিনামে পিল গপ্পে- 
গপপমে রিমা কবরীক জঁতিভীস वहत अछि পবচ এ প্রকাবক 
রিযাহক कावप সঙ্গচীল লী লাগন । অএঁতমে পন রিযাহু কাজক 
বাখন জনকা পাগ জখন তিপুবা বাধাকান্তর্জ দৌসব प्रिंगोरूक 
तात প্রস্খালকালমে দৈত ডখিল छँ বধাকাল্তক দ্রদ্খ পবিরতন 
ভ২ জীতীত अछि थौ পচিম্বক অনকা পীগক आर्गाणो বখরাক ळात 
ও চুপপ ऊर খাঁগলমে খারি ক্ষসীপব ललन জাত ভখি। थश 
ঘ৯লকাঞ্চামে কথা রাস্তরিকতার্স রেঁসী কল্পরুক্ষক প্রযপ শ্রতীত 
ভৌভীত अछि। জে বাধাকান্ত जाल পৌখবি স্লানক দডমে 
বিপ্রবার্স লাবীক এধিকাব छीति वीक † वर्षय व्कतति ও अँश्रेतिशोत 
জকাঁ ক্ষণচ্িসমে কোনা বদলি ठोतोरु। গর স্বর সত্য अछि জে 
त्रेयित আ্ৰাহ্মা পবিরাবমে ततको পাগক স্থান বিশেষ तेक थौ 
उञ পাগর্ক সহ্েজি करे विश्रेवो ধএল छतीर । ভগরত পবীক্ষা 
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জকাঁ সৌতিন খলরীক लात পতিক হাথমে পাগ দেরীক 1 লশএমে 
अँग्रेतिशांत कशी বাধাকান্তর্র বর্ন দশন ভেলমি । জো একবা 
সভরো जोबत জাএ তেযো कलक कशे झी জে বাধাকান্ত 
বিপ্ববাক তুললামে কামাখ্যা দীঙীক সস্কাবর্ক সৌচি-রিচাবি 
রিশিষ্ট শালি দৌসব প্লিসাহ কবরাক 1 वर्षीय কথনমি। কোলা 
ক্ষণহিগে লী। এ विंगोहक সুত্রধাব হৃনক खगोल সাও छलथि । 
চননপ্ববরাণীব্টে খট্টেত বাধাকান্ত শাখপব রিম্ব পাগ वयल কোনা 
विणो ভ২ বহুল झवांठ, গর উ भव्य: কথাক বহৃত কগজোব পক্ষ 


अषि । 


ভাষা রিক্তানক খীধাবপবৰ জো সুন্যাকন कलत জাএ ऊँ কথাকাব 
পবগ্পবারাদী মেঁখিন সাচিত্সকাব জকাঁ গন্যর্কে খধোঘিত শগাবক 
কূপ দেরীক শ্রমাস कणतति । 


তিবক তুলনা রাণী ভষ্তক শ্যামাঁগী লাদিকার্স कत কান डी 
উদ্দশ্য স্পষ্ট ভ২ জাত अछि। ऋणो জখন तित्शेऊ छथि 
জে “চাখিনাক ভৌভ'ওশী সত খ চিনা কলত ेछि। ” উ স্পষ্ট 
5२ জীতীত छवहि আীত্চিক কপর্স কিভ খাব करु চাইত 

छथि। এঠাগ ভৌড. ক স্থালপব ‘কন্যা শীর্দক প্রয়োগ एजतो 
कणत জা সঙ্গত छत জে রেঁসী वीक অগিতএ । কাগাখ্মা দীতাক 
রিষমমে বাধাকান্তক মৌন দিলহমে পিখী औं थौ জা২....... 
লিখরীক উদ্দশ্য স্পফ্ট লী ভ২ সকল। 


জী সত্য अछि জে বাজকগলন সৌখিনীক সগ-সগ হিলন্দীমে সেভ 
লিহেত झवा, ऋणी হিলদীক প্রতি বপন সিলহ মেঁখিলী 
কথামে পবিলক্ষিত ভ২ कोत । जी মেখিনী সাহ্নিত্যক লেন 
দৃভাগ্যক গপপ জে এ ভাষার্ষি দৃতভাধী বচনাকাব गोल খপন 
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নাণডঁ-গাণঁক लात रुशिगांव রীলনল শাভ্তভাযা দিলনহর্স সাচিত্মিক 
বচলাক কোলা সরধ লী। ওলা এ शेकोवक কথ্য शाली थी 
খাবসীক বচলামে ले ভেঠৈত খভি। কথোপকথনমে রিবোধাতাস 
দেখলাক রাদো একবা बीक বচলা जनत জা সক্ভ কিএক छँ 
কথা বস্তু औकर्शक छवहि। জো রিচারক निह्येघपीकँ শিল্পক 
কপমে तमेत खोळ ऊँ বাজকমানজী স্থাপিত শীন্পী ভখি झी 
অনকা পাগ शेके ऊर গেনল। 


দগষন্তী हकी- ণদগষন্তী ভকা ভবন সভাদে কোলা রিরশ 
নাবীক চিব-ভবণাক রৃস্তি চিত্র লী। ওঁ উ সমাজক পাগ-চানন- 
ঠোপধাবী कि কখাকখিক ভলগান্বযক রাস্তরিক पाडेन চবিত্রকে 
লা কবরীক কথা খিক । কথা নামিকা छथि ভেশীস-টোরীস 
রবখক- দগমন্তী দূলবেতিন দস্‌্মৌ খখরা সমাজক কোপ ভাজন 
বললি দচীখাঁ। এ লামিকার্শ शॉक কক লোকনি খললামিকা 
না तमतति, জে দৌসবক लोको ऊँ লী করেত अछि आणो शैव 
एविल হনন कर आशा जाळत विशेतिठ करे বহুলীহ জে কোলা 
খখমে উচিত লী। এ ळत দোয ককবা দেন জাএ? 
आंशर्शेशरीब भोगले রা हि जोळे জকব ভাহবিমে লনপনর্স 
रजोतप अशोक লাবীক খরস্থাষে শ্ররেশি कर গোণী- দদাযা । 


शिथिला সমাজক রুল কৌলী করিতামে জতেক ঘৃতগল্ধা छू 
ऋणो जो अक्कवगे: সত্য খড়ি জে জণ্ড সমেমে ढी কথা লিখল 
গেল ७9 সমেমে পবীক্ষা সমাপতি थ নর কক্ষাে প্ররেশিক 
শাধ্যাক जग झोलक लात সস্তাএন সাঁজস রেশী किछ ले छत । 
জৌঁ বছিতএ उँ ক্কুতরারু বাগপ্ববমে কিএএ রৌখীগীত বহ্নিতথি । 
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“ফল তেযা গুণ্রপাব জএরহ ? ” রেদর্যাসক সত্স্যগধা জীতৃঘাদি 
সরাদর্স बावी किर्मक রিদ্রন কপ গ্রদশিত ভৌত উৈক। 
कथौकोव छँ কথাক প্রাবভেষে খরশ্ষে ञे লশ্চম কুল হেতাহ 
কী কথা লামিকার্ রেপ্তাক কপমে শ্রদশিত कर কথাক জাতিশ্রী 
কএন জীএ । आणो খীদশরাদী রিচাবধাবাস একঠা রেশ্যাক 
ভূগিকা जवत রড কঠিন কাশ ভেন ख्थछ। गेले:-गेले: 
जीए? वैता ভীখ जॉँलोऊ ভৌডঠ'৭" সদৃশ দগপন্তীক কপক 
রিশ্ীফামে वोवी জাতিক খপগানসঁ রেঁশী সমাজক কহ সভ্য 
গাজৌতমে খার্দি গেন। 


স্রেচ্ভার্স अशर्शीपिड খীচবশক খীরকামে দীঘাঁ লী लीतील । “হে 
ফাহাদের, চাবিদিনসঁ रुशतो আঁগলমে एवहो वहि झवत अछि সন 
সরাদর্স গর পরিলক্ষিত ভৌএত ট্রেক । 


शेठ थेन कथले কথামে কিড तित्गेश ল। 


খপন রেঠীক ভবশা-পৌষণক लान দেহ র্মাপাবর্কে কেন্দ্র রিল্দ্‌ 
বলা करे লিখন গেল কখামে कोला সচ্চাক সমাজ রাশ লী। 
কোলা খাদশ পথ ले गाज शोथे সমাজকে পাঠক धवि পবসন 
গেল । যাযারবী জীরন एकटा शतो জযদ্রথ औ কখাকাবক 
সঁরাদ জালা সমাজক ळात আদণ গ্রসত্ভত লী कथतोक। দেলক 
ऊँ जोळे झी সদেশ জে জোঁ কোলা এরলা মিথিলাক গাগমে 
বাগরার সন দৃ:খিতা পতিতাক কখাকখিক কক লগ अशेन 
খাত্চাবক্ষীক জাঁচব পসাবতীহ छँ ७ ऑप्यव थीए तावत কোনা 
সঁকোচ লি কবতখি। 
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শ্টীমর্স কোন কাজ छि'- লামিকা কখাকাবর্শ দেখি হনক্ষা 
খগ্রাহকে वॅसती । $ कोलो जश লী। খসতিত্র রিশ্বীন নাবী तशी 
দেহ্লান্বপে শম্বক্খ পইটৈত ভখি । 


रुण স্ত্রী লী छी, कुल ভেসা। रूण উ সাক কুলি ভাঁড पै 
ভী। रुशवीशेत দঘা কবরাক কোলা প্রয়োজন बहि'- आर्शहिऊ 
কবরাক तात চেতলাশীন হ্ান্বক্খন্টে शे রাক্ঘ ভাবী পড়ত । 
ডপ্পন রবখ পর डी কথা तिथेत গেল । ७७ সমেমে সমাজক 

দশী ভন? তখন छँ রভ্গালকানক জীরন गेतीत्केँ দৌষ দের 
উচিত ले। জখন জা এ পথন্ত্রফ্ট छँ ভীপক রিষঘমে লীক 
कलशे কবর সেহো खोक अषि । 


जशी কথামে বাজী औं চৌধবীজী, जोड পটৈতী কালমে স্কলক 
প্রধালাধ্যাপক মাদরজী थौ একঠাগ খরাস ক্বজা ধান্বক अवश 
রস্মাক পাত্র ভখি। তখন ব্রহ্মা জালতি ত্রান” কোনা 
কতিম্গমে গ্রাসগিক গালন জাএ । সগাজমে নাতি শিক্ষাক আচাম 
জো ক্ষণীতিক গ্রধানাচাম ভ২ জাখি উ র্যরসথে চৌপষ্ট কিএক 
লি হএত । 


রঁব-রেব জখন-জখল নাবী রা শুদ্রক চচ रोकड अछि ऊँ 
ত্তজসীদীসক “ठोल গণ্রাব गूण পশ্ব লাবীক' উচ্ককা দেন জাগ্রত 
अछि। शठोकांतूशक বচলামে কোলা রিশেয পাত্রক ক্গখস লিকসল 
এ রাণী দ্বাবা মানস श्रेकथक एविश হনন कणत জাতীত খডি। 


টৌধবীজী রজনাহ “त्यांत कतिश খাদি গেল খভ্ভি তুলসীদাস 
ठीक লিখল छथि... এ উচিত ले লাগন। তভ্তনসীদীস উ একঠাম 
तिथे छथि জে ধাবজ ধস शिव अक वोवी, औक कोत 
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পবেখৰ্‌ छोवी' कव উলন্তিখ কিএক লী कथत छोड तेक ? 
उनो এ কখামে নাবী খী ধগমে সহ্চবী রনরাক কোনা शोणे 
ले छत । आणो ভুনসীক রিষমদে নিখরাক কান ओ পধিঘান 
বখরাক छांठी জে বাগচবিত शोबभ জলভাষাক গতি अछि ऊभे 
সম্পুর্ণ হিন্দু সস্জতি প্রভারিত ভ২ বহন, কোনো वित्ंगेश 
জাতিক औतिकोविक ভাষা সস্জ্রতিষে লিখন ले छात। উএ 
রান্গিকি বাগাসণস রেঁশী পাঠক ধবি একব পচ বহুল । 


কথাক রিচার রিশা কচিগব লাগল, জে বাজকগনক विते 
কথা নিখরীক কলাক পর ীগ जोनल জীএ । হিনক কখামে কোনা 
रोमश সমাগম লী বচিতই্ জনশিয वरून । তকব মৌলিক কাকা 
খিক গন্য কার্যাত্চক রিশ্লফা । রাণীজ্মক झाल বহিতই 
বাজকগন এঁকগশীতীম রা সাঁখ্যিক জখা জোখামে লী পোহ 
किक উ "শীশ্রীকখাকাৰ ভখি । কথাক খতমে রএহ পচেতীক 
वर्षय জে रुशवां সরহুক সমাজক র্যাধি ভন। কান্নকে ছুলীভী 
দেরীক লেল পচ পবমেশ্রব মি किछ लोक পাল টিরা कर 
গতিশ্রী कर वहत ताल । রভ্তশান সমেসমে ওঁ সঁভর ले छक 
কিএক উ সনম্বখ एजतो “চেতলাশীন ভ২ वरुन খা শ্রজাতিত দীঘ 
जली সমাজক পাগধাবীর্স ভবিগব ভ২ গেল। ऋणो খতমে 
কখাকাব রিসবি জীতীত छथि औं শাতৃ্স্য্গধাক ৯সী গরম বহি 
গেল । বাজকগনক প্রশ্র্প কথাক গীতিশ্রী কবর পাঠকে জ্গিত 
कर দৈত अछि, ऋणो কচিপূর্ণ । वर्ण উ रुव সরহুক 
সগাজমে গুলবাঞ্জ वहि গেল छत উএ সভরত: প্রশ্র্দ কথাক 
জতিশ্রী কএন গেল ভ২ সঈ্ত अछि কথাকাব কখার্জ বৌচক 
বলরাক ळात পাঠক ধবি প্রশ্ন हछोछर्ग কথাক অতিশ্রী কবর 
উচিত उरलो ভৌখি। জো शे সত্য ऊँ একবা মেখিলী 
সাচ্নিত্যক हात দৃতভাগ্যশীনী जोनल জাএ, কিএক উ ন্যাযাধিশকে 
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1 वर्श क्वो ক’ ল্যাঘক ক্ষসীপব जॅ ৬তবলাক রাদ রেঁরস্থা 
চৌপই ভ্এর স্রভারিক तेक । 


अ কাশ গগা- रेशिती সাহিত্ঘক সগ সদিখল গর জ্ত্রাতি करुत 
জে তৌ কোলা সাচ্ত্সকাবক এক গো शछि সাহিত্যকে খাব 
স্ববাসিত करे দেল খড়ি छँ খ্বীগাঁক বচলামে কথ্য ও শীল্পর্স 
বেশী কখাকাবক লা जुवर्शांकबक কেন্দ্র রিন্দ্‌ ভ২ জাঙীভ। এ 
খম্তদ্বনদ্রর্প বাজকছন সেহো লী খভৌপ বহুনার্ঠে। আকাশ গঁগা 
শ্রগাঁবিক রিন্দূর্ক সপশ করেত সমাজক খম্তর্মথাক চিত্রণ 
কবরামে जरत কথা খিক, এসে लोला সঁদেহ ले। ऋणो एकं 
খ্বত:কবণস' খরলোকন कथन জীএ উ “র২ব দৃখীবিপব छऊवल 
नरि की ভীকক ধ্রমি झकाँ কথাক গ্রার্বতে ভাযারাদী শীষে 
কএন গেল । “রিরেকালনদ চৌধবী चरि গিথ্যা करले, খার 
জঙগীন্দীব बहि সাধাবশা লাগবিক । নাগবিকৌ बहि সাধাকা शोषो 
সন শর্দকোশস রাক্স রনাএর আশ্রাসগিক शाबत জীএ । কখাকাব 
স্রণ দুগক্রগিত উ লী झशि কিএক উ হিনক গ্রতিভাপব সঁদেহ 
লী। তখন পাঠক দুগজ্ত্রগিত কবরাক উদ্দশ্য স্পট ले। 
কখাকাবন্টে একরেঁব সপফ্ট कर দেরাক छोही জে রিরেকার্শদ কী 
छथि? জো शै কার্য বহিতএ উ क छत, ऋणो কথাক এ 
कशतं की গালন জীএ? সচাব তখল वीक तलोऊ तेक জখন 
गत খাদ্য পদাখ অক্ষত হুএ । आए! औक मंत्र गोली সাগ 
তবকাবী পবসরীক রাদো ভৌজনমে রিশেয স্রাদ ले ভিত । 
কথোপকথনপব শীন্পক ভাব এক শিশ্চিত সীগাল তক 
শৌভামগল तलोछ । রিরেকারদ চৌধবীক अशेन অচ্ছাঁগিনী 
শাদীলসার্স সঁরধ সমাপত ऊर গেলমি। রিরেকানন্দ খপল রেঠী 
अनवनी সগ वरू নগনাহু । একা জঙগীন্দাবক রেঁটী এনন পূর্ণা 
तिङ খাশীক রিপবীত গবীর ततक বাধাকান্তক সঁগ निशठ कर 
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लेउ छथि। রাপ-রেঠীক সরধ সমাপত ऊर छीतत्ि। 


কালান্তবমে सटी খলনপুণী এক রানলক অশৌকক মাএ তং 
গেলীহ । পতিক দেভীরসালক রদ দবিদ্রাস অভ ত जाश 
অননপুণাক চবি চিত্রণমে কখাকাবক সরল দৃষ্গ্টকোণী अवक्केऊ 
अछि । লাবী-রিগশক দৃহপ্ কথা বোচক आणा লাবীক জীরন 
দশী সগীজমে উদাসী तेक, के প্রগাণীত কবর উচিত आणते 
अतितो शीळ तक ळात উদাসীন উএ বচলাকাবর্ক এমে পবিরভ্ভন 
কবরাক छोरी छत । খতমে রিরেকানলন্দক छाम পমিজেত अछि 
औं ও রেঠীক রিদাগবীক কান উদ্যত ভ২ জীভ ভখি। तलको 
পাগ জকাঁ अक কখামে शेविणिंश স্পট ले ऊर भकत । 
শ্রগাবিক জীরনলক পবিধিমে ঘৃমেত কথা शकि विहीन, এসে 
একবা কখাকাবক পলাসনরাদী রেবাগী প্ররৃত্তিক হ্যাতক जोनल জা 
সন্ত अछि । 


কাদন্রবী ৬উপকখা- রেখর্ঘয জীরনক अविवत চিত্রণর্স जवत এ 
কখামে নামিকা ‘কাদয্রবী’ রিধরা छशि। পতি রিশ্বলীখক शवतांक 
রাদ लेर्त एति জীতীত छशि। কিড দিনক রীদ দেওব দৃখিত 
ভ২ গেলখিন তখন সাস্বব খীরি लीतील । সাস্ববক লোকক 
কলপলা छत জে কাদগ্রবী ব্রাহ্মণ সস্জতিক খন্বকুল শীরেত त्रम 
ধাকি খরলা রনি अवतीर । आणो সৌন্দল স্বননবি কাদয্রবী 
খরগ-রস্তর্স রিপদী-শাবলি লী খএনীহ । হেব ধ্যগিজজবি । 
বপন কেও লে কিএক ऊँ জীরনক এক পচ্যা ধসি कोत छतति। 
উএ ल्ल দোসবক ললামে শিক্ষাক प्ति সঁসকাব জগএরাক फाट 
পবিহাসক পাত্র ভ২ গেলীহ । গাপত্রী দেরী ডো? দিখাদিলী 
छतीठ। শিক্ষিত নাবী কাদগ্রবীক মহত ললা-সভক মধ্য রেসী 
ভল। কিএক উ হৃনকামে সঁতালহীন বহ্ভো শান্তর ভলমি । 
ললা খী शक शोवऊु शग লিলন্ুক শুক্খল ভৌত খভি। डी 
সত গামত্রীর্ক সোভীগাত লী छृतति। আপনা ऊँ झुक দেরাক ळत 
একটা 'अनब७ পেস ले ৬খডএলনি' গাগত্রীক এ প্রতিঘাতস 
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কাদস্রবী পা ভ২ গোলীভ । খীগুলক পাঠশীলা রন্ন कर 
দেলখ্িলি কিএক উ গাযত্রীক ভোঠকী लेडी লিবগলাক মৃত্হা 
ভেলাপব নভীতীন' শর্দর্স एही রিভৃঘিত कथत গেনীহ । थेव 
কী पिवशतां সপ দণ্স জভান छोरी विणो ভেলীহ। 


কথাক প্রভা एक রড लोक अछि। ম্বর্ধা খরীসক স্ত্রী প্রসর 
পীভত, नि র্যখিত কাদগ্রবীক খীগুলমে ডউপন্টাতীত ভখি । একা 
গবীর সগীজক কাত লাগন রক্ষক লাবীক র্যথা কাদস্টবীর্ষ 
কম্তর্য পবাঘণতাক ভার্ক প্ররা্মে तर গেলনি। হাস- পবিহাস 
খা পবিতাপক शमे अकऊ ভ২ ७७ লাবীক সগ-সগ স'সাবমে 
আরএ লা ননাক ळात ভগরতীর্স ভাগব कता কেনখিন । জখন 
ওঁ গপ্‌প রাদমে গাযল্রী কাদম্রবীক ऋशेण স্বনননি ऊँ 
গ্রাঘশ্চিতমে খন্ত্রুকী ज्रौरूव ऊर গেলমি। গ্লামি ভবন সমাজক 
রেধর্ঘয জীরনক রুতি চিত্র খতমে লিলনরস সমাপ্ত ভেল। 


আকফামে কথা চুঘ্রিকীস প্রভার জকাঁ পাঠকর্ট কপ ভীত 
अछि, ऋणो কী সমাজক এ খমিশ্চমরাদী বিরস্থান্টে নাবী- 
রিশশক' দৃষ্টির উচিত शांबत জাএ। জণ্ড কালমে গর কথা 
লিখন लीत, ভাবতরষধমে সেহো ধস স্বধাব औंव्टणोतव ভ২ বহুল 
ভন, ऋणो त्णेशित जहा সগাজ ওছিকাঅর্ক কে करु এখন धवि 
“ধর্ম জীরলর্স ক্গকৃতিক খীন্দৌনলর্ক জাতি-সস্কাব तित्वाथी 
जाले খভি। এ মরতে शे কথা লিখর কোনা খম্বটিত ले। 
স্ধদী গ্রযোগধগিতাক कटे জো ধিযান দেল खा ऊँ বাজকগল 
ফাঁতিদৃত ভ২ मक्केड छोल । পরিণাম চীশিত দেখা अक्के 
छतथि পরবচ “কাদস্রবীণ্ कठ রাদিতার্স आकि কবরাক গ্যাস 
কখাকাবর্দ৯ ७७ শিখবপব স্থাপিত कर সঈ্ত छत জতএ ধবি 
মেঁখিলী সাচ্নিত্য এখন ऊक লী পচন খছি। 
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মিফকষত: র্মরসথা त्व নাগুঃ तत সে উচিত किथक উ সকীশ 
সানসিকতাক সগাজক মধ্য ও কথা ঘৃষেত এছি। 


चछ त- কথা সাহ্নিত্যমে বচলাকাবক সগ-সগ সঙ্গীকক ভীকলি 
সেহো बिं ও শ্লীন্পর্জ কথাক সচাব গালত ডখিল । रुशव সত 
এ कटश कलाक রিলগ খড়ি । কোলা तावात शैेठऊतांक বাদ 
গুকব মুল্যাঁকল হেত্ত জে মৌলিক তত্র लोक ও খিক 
বচলাকাবক দৃষ্ঠকোণা । জেলা স্রস্থ র্ঘকৃতিক সম্গিননস 
স্রস্থ পবিরাব थ সমাজক 1 নগাঁশ ভৌগীত খড়ি ठीक ও চিনা 
रक्ते বচনাকাবক দৃষষ্টক্লাণ সগাজপযোগী হৃখনি উ বচনাক 
সাধকতা भर প্রগাণীত ऊर জাতীভ । 


"रु শীষক কথাক রিচার চলন্ত জেকবা সাগান্য শর্দমে 
চানু करुत জাতীত अछि। गिते খারুতির্স ভবন অর্থাত 
পবিরস্তনশীন খী দৃষ্কৌণ খীশ্চশজশক কপর্স সমাজক লাল 
কল্বয খছি। লাশুর্স প্রথম मृधि রুনা জাতীভ জে घ? 
খরা সগাজমে কামক शेती ऋणो খন্তবারলোকনক রাদ कोत 
প্রহ্বী परु সগাজমে একানক সাখকতা नि क वहत्लेक। 
খকান जोल জে লে উচিত গানন জাএ তকব র্যাখ্যা, গুদ্মে 
খলীতিক সরধক কেন্দ্র রিন্দ্‌ রনা करे লিখন গেল কথামে 
কখাকাৰ সেভৌ খলীতিক লামকর্ক সগ দৈত ভখ্লি। 


বজলীকান্ত প্রাধ্যাপক মি প৯লামে বহত झुशिष । পলৌ 
एस थी খী পাঁচ সন্তানক সঁগ-সগ একঠা রিধরা শিক্ষিকা 
মৌসী উগিনা হিনক পবিরাবক সদস্যা थिकीर । 2ेकोक ७ 
গভৌনপব সুতমিভীব বজনীকান্তর্কে "परु जॅ কোলা প্রেগা লী। 
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“रु. † নাগক शलभ বজশীকান্ত ফী कले ভখি। जी রাত 
প্না লগবমে মেখিল সগাজক সত लोके वँसत तछेक। গর 
লিখরীক প্রয়োজন খী প্রাশিকতাপব সঁদেহ ভহৌভীত अशि জো 
तितक খীধাবপৰ উচিত সানী জাএ छँ একব শ্রাথচিকতা 
পুত: অসত্য ভএত । কান্পমিক কখামে एजतो এ তবহক 
শীর্দ রা রাক্য ले লিখরীক চান্তী। “त्गेशित সমাজক সত 
লোক”সে প৯লামে বহলিভীৰ সস্পুশ সেখিমকে ক্ুলাদ্রেত करे कर 
1965 সে শ্রী কথা লিখন গেম । বজনীকাত কোনা ভাবতীম 
সিলগা জগতক शमिछ কনাকাব ले ডখি औं ला চভাত্গা গাঁধী 
সন বাষ্প্রক সেরক একী প্রাহুসবরক্কে সত লোক কোনা জানি 
সক্ীত খড়ি? तयित সমাজমে आीवक সগ-সগ গবীর লোক 
সেভৌ छथि । তত্কালীন প৯লামে সমাজক কিড লোক মো্গা, 
বিকৃশী চালক জুতা পর্সীলিশ কেনিহাব সেহো ভেতাহ হৃনকা 
বজশীকান্তস কেনা পবিচয ? খেব প্রযোগরাদী বাজকগনক এ 
ত্র মেখিলী ভাযাগে ক্ষ্যহা कर দেল গেল জে সাচিত্সক 
খদুবদশিতাক পবিচামক খিক । 


কথা কোলা वित्गेश बिंग ले বখল খড়ি । কথাকাব अतश এমে 
সহ্লামক ভখি । त्गेशित সমাজক ऋमतणशोब জাতিক পাত্র अकण 
চাপা খপন নরশ্যরতী পলৌ জদ্জবলক औतोळक ळात পলা খরেত 
ভখি। एर पैक র্যাপাবী अशळण কথাকাবপব রিশ্বসশীঘতা 
বহেত চিনকে্স সহযোগ ভীত ভখিল । “এক বিকৃশীপব ভগ औं 
জদ্ছবশী शी দৌসব বিকৃশীপব औषळाप अंती थ বলেশ বা 
কগ্পাউল্ডব थ দৃসধা খরাস খসপতালসস ঘ্বিত ভলঙ 1” এ 
शेकोवक সরাদগে कथौकोवक দৃষ্টরক্াণ পুত: স্পষ্ট ভ২ গেল 
अछि। কালী প্রকষ ওুচ্িকালমে कथेति লি স্রীকাৰ कर সঙ্কেত 
छत জে খ কব कवियों পব-পকষক সগ রেসএ জোঁ এনা কএলো 
গেম छँ একব शविणोश খলক্ষাল সারিত ভেন। কানান্তবমে तवर 
জদ্ধবন शो. বজলীকানতক সগ খর্টিত-খর্টীত হৃনক প্রেগলাপ 
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মে छवो लीतील । ७9 প্রেগানাপর্জ কখাকাব आर्यन উ লী 
কএলনি ऋणो গরাহু এরশ্ম ভ২ গোলখিনল । अवज्ञात द्शोँ 
প্রকাশিত কথননি खणो थी. সানেরক কদিযাঁস একবা बका कर 
বখনলি। फलक ओ कर्त হোণ্ডঁত अछि জে এপন ছাত্র 
काकर বীকখি । জোঁ লী বোকি সকলাহ উ স্র भन छो 
দেরাক চাচ্ঘিমি छत । বাজা রনি রচনক বক্ষাক लात জখন 
খ্বকক সঁগ ডোডঞা দেল ডনখি উ वॉककशत এক ক্ষকর্ शिलक 
ऋकर्णक उांभी কোনা বনরাক ভান त्ठेगोव छथि? झी ঘটলা शेल 
কথাক, স্মদা কথোমে এ প্রকাবক ভ্বাতি উপেন্ন কবর সরখা 
অন্বচত जोबल জাএ। “দৃলধা খরীস' লিখর উচিত লে জো रुण 
দোসবরক্টে कळि লী দের উ “वजन শর্দ স্বনরামে কিএক 
ক্ষোত ভৌত খড়ি ? খতমে বজনীকান্ত এপন সত্য পথপব 
পরল: খারি खोड ভখি । घः? छँ कीत्ति ळावणि ऋणो ওর 
ঘাড় জঙ্গবশীক চবিত্র খী চন্দ্রক্গখীক রিশ্বীসর্ক কেনা 

ঘ্বাএত ? 


ত্র্দাণ্ভশীস্ত্রী, দাশমিকর্স तर कर ভৌতিকীম গীকক 
দৃষ্িকোপসে ছূস্রকীস कर्क রিপবীত খ্বরক आवश रोड 
উৈক। জীরন ধগমে লব-লাবী সগ বচিতো রিপবীত কিএক ऊँ 
শীবীবিক সঁবচনার্স সৃজনক शांधशशत्ण খন্তব হৌওীভ । 
স্রাভারিক तेक জে সাচিত্সকাব এ গুভুস্থ लेशा গ্ররেশ 
কদীত বচলাক রিচার त्ठेगोव করেত খড়ি । উএ কোনা 
সাচিত্সক খীদি কালসে মৌলিক রিচা ভক্তি খা শ্রগাব বহুল । 
বাজকমল জীক পদাপণ মেঁখিলী সাচিত্ঘযক খাধৃমিক कांततश 
त्ळतत्ति ऋणो তাখবিক কথা জগতমে আপন ভাষার্জ शशकोश 
जोनल জীএ। এপেোক্ষাঙ্গত বাজকগল शत्रा সেহো বহুথি উএ 
সৌন্দশ औकर्थगी পনকর কোলা খসহজ লী। খপবাজিতা কথা 
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ठिबक পছিম্বক বচলা झुर्बाहे জে রেদেহীক अक्ट 1954 খকমে 
প্রকাশিত ভেন বহএ। 


জেলা লাশ্র্স সপ্ত अछि “খধপবাজিতা' জে স্ত্রী পবাজিত লী 
তেন হৃখএ ऋणो এঠাগ কোলা शोएब शिक ভাবতীক উল্লখ 
লী। কখাকাবক शिव লাগদত্তক कतिशाँ छशि- খপবাজিতা । 
একব अर्श कथेति ले জে ও লাগদশুপব রিশেযাধিকাব বখেত 
ভলীহ । সিলহুসঁ বাখন बोछ औं अविकोवक দৃষ্টকোণমে র্সাপক 
अंठव होऊ हैक । উএ কখাকাবন্ট ও লাশ এলসোভাঁত 
तलोऊ छवि । 


চাখিনা ক্ষেত্র এখন ववि थोशछिक রিপদী जीठटर्गन क ক্রাপভাজিতা 
বলত বহ্ণীহ । अव्‌ 1954 সখিতি छँ খাব ফবাক छत । 
“সবিপই্... রাগগতী, কমলা, নান, গণ্ভক ओ খাস करे त्कोझो 
उठँ এপবাজিতা अछि ল। ককবো সাগথ্ম ले জে একবা 
পবাজিত कर সক” ....थै কথাশিক দ্বাবা কখাকাব কোলা রাতস 
ऋक्‌छिक गे ले বখল छथि, হিখারস ভ২ अक्केछ জে বখল 
तलो थे ऋणो কথাক দৃষষ্টকোণ तरले जोबल জাএ । 


কখাকাবর্টে কখামে ऊँ অরণ্য शीऊ ভ২ বন্ললি জে জে 
রেদমে নদীকে সন্বকৃখক সেরিকা কহলক্ক अछि। সনম্বক্ৃখক 
পলৌ करुतक्केक এডি... ऋणो, রহ ভ২ करे কোসী ओ রাগমতী 
সপবাজিতা ভখি। 
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এক দিস त्री क উজেচ্যার্স शेजवत খধোগতিক্ট দেখি 
কখাকাব র্যখিত छथि छँ দোসব দিস शिथितोक शेवा সত্যকে 
উধাব कर বলা । সম্পুণ ভাবত-রষক अविकगि ভূতভাগমে 
নাবী-জীরন रजो রিচাব বখনিভাব লোকক लात চিনতাক রিষস 
वरुन । বাজকগণক কথা সভগে जश ভাবত রযক উন্লেখ 
লী थी ला গাঁ तोक जशी সমাজক 1 হনক কথা গ্রতিনিধিত্র 
করেত ভলভি। মুলত: মেখিল আ্ৰাহ্মী পবিরাবর্ধ কেন্দ্র রিল্দ্‌ 
লা करे লিখন গেল হিলক “খপবাজিতা” শিক্ষিত ঘেঁখিন 
পবিরাবক बांदी জকবা পতি বহিতৌ' अवतो करुत জা সঈ কেব 
স্থিতিক রাস্তরিক রিরেচক খিক । শুনা এ কখামে কতৌ নাবী 
শৌঘিত খখরা দৌহনক গ্রত্কক্ষত: উন্লখ লী। जशी কথা 
ন্দ রশিক্ষ গ্রেল” জকাঁ দনগাভ: जे গ্রাবত ভ২ সঙগস্তীপ্ুব খা 
मश উগাক বীচ পবীক धश सूलेछ এডি । সগস্তীপরবল' 
ক্ষকৃতাপ্বৰ ভৌগীত ভাসাধাট ধবি রাজন ক গ্রক্লাপক মধ্য শ্রাবভ 
ভেল কখামে দেল প৯বীপব পালি বারি জযরীক কাবণ शाली 
সরঁহক পনেশীলী কথা মুল রিচার খিক । क्विं কোলা বিশেষ 
अर्थक ले ऊप्ते শিল্প জোবগব উএ কথা কিড হৃদ ধবি বোচক 
ভ২ कोत । 


প্রা: মেখিলী কখাকাবক সগ भाभा বহন জে কথা লিখরাক 
উদ্দশ্ম হত ঠাম সপফ্ট লী ভোগীত अछि । বাজকগনক 
খপবাজিতা रजतो शह প্রকাবক কথা शोबत জাএ । रुगता 
সরহুক সমাজক নকাবাত্যাক স্রকপর্কে এ कथौट লাগ 

लीक জকা কথন গেদ ऋणो কী जोल নাগ कथल সমস্যাক 
নিদান সভর तेक ? 
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এ কখামে উ श প্রগাীত होऊ तेक জে সাচিত্ঘ সমাজক 
मशी ऋणो ভাগন मिटा কাঁতি দেখলার্স কাঁতি সেভৌ স্পফ্টভ: 
লী দেখাএত थौ খাঁখপব अव शी সেহো খ্রশ্মাঁভারী ऊँ 
কথাকাব পাঠকর্কে এ কখাস পুত: প্রতারিত কএলনি গু কহুর 
সরখা খন্বচিত । 


“ফুলপবাস तोती? কথা নাবী প্রধান কথা খিক জকব লামিকা 
ভখি। রিন১ ভাস পইউলামে वहि विकगो চলন্ত ভখিল্ভ । 
এক্টী পচিতক পুত্র তং विकली ভীঁকর कथौकोवक খছ্দাঁগিলী 
नेमिले नीक ले तलोऊ ডলি । শীবীবিক जेशक খভ্মাস ले 
तहता জীরন দ্যকব ভ' खोड ডে । শীশির্কে এস রেসী 
খটন্টিত ভন্হি জে রিল তায হৃনক তেঁস্বব ভখি। পঁভিত 
চন্দ্রকাঁত বা রেদানতক পুত্র রিল বা বিকৃশী চএলরাক काके 
অন্বচত ले গালত ভখি। শম্বকৃখ कमीत ভ২ अशेन পে 
পৌসএ উ কোলা হজ ले। त्लेडक ঠাঠ-রাঠক शटी ভোললার্স 
পেউ উ ले छवि সঈ্ত খভি। শ্রগজীরী অ্রগর্স পেট ভবি 
সঙঈ্ত अछि ऋणो एको শবীব এস্রস্থ ভ২ জাএ উ জীরন 
চলাএর তাঁত अभरुझ ভ২ জাগ্রত উৈক। 


রিল ভাঞ রেঁগাব পভ: জাঞত ডখি জিনকা দেখরাক লেন 
कतिश খথাত্‌ ফৃলপবাস तोती পুনা খর্টীত ভখি। রিল 'ऊोकक 
জ্রব উ শীতি ভ২ জীভীত ভল্নি आणो একঠা জরাব तळा 
গেনললি ও খিক चवी পান। কহিযো পীরি कर वांती খসত छथि 
ऊँ কচিযো घव খারি श्रऽछलेऊ छथि। কখাকাব খখীত शी 
र्जे খা হুলক কমিশাঁ শির্ক ও সত রড এলসোভাঁত 
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অগলমি । बिक কর্মোপদেশ দৈত छतोह জে কোলা কাজ कर 
क জীরন যাপান কবর খন্বচিত লী। आपणो আর তাচ १- 
দাকপব ৬তবি গেল ভখি। এতর্রে লী এক দিল খপন সগ 
হুলপবাস রাণীর্কে লিলা দেখরএ तर জাতীত छथि ओठी 
शीवाष्की अर्थीठ হুলপবাসরালীক হাথ রিল डोक একঠা স্বচ্চা 
फिर शौक ভীত খচি । 


রাদমে প্রি খপন খধলাহ কপ প্রগশ্চিত एजतो করেত 
छथि। এ বীচ কথাকাব কথানকর্নে ধৌডভ2 মোবি দেত ডখি। 
হৃলপবাস तोती জে जाति রারুক ভৌজী খিকীহ তিনকাস' প্রেগ 
কবরাক নাটক । খশ্চম शांत জাএ জে নাবী क्र्म 
বাজকছনক ল্াখশী কতএ ववि ऊपियां জীাতীত छवरि। ওলা 
দেওব अर्थी শীরারু जीवाष्कोें अशेन পিমাসক শিকাব ले রনা 
সকলমি। কিএক ऊँ পতিক দেল পীচ मि त्रोयित নাবী খত্যাস 
কানি ऊँ সঈত अछि ऋणो এপন পতি उछ খান 
প্বকযর্ক পন সরস্র ন্যোভীরৰ কবরাক কন্পলা লী कवऊ । 
এঠোগ কখাকাবক দৃষ্ঠকোণী সাফ औं সগাজক ळात খাদশ जानत 
জীএ । त्को দৌসব খখমে সোচন জাএ छँ विश কক 
প্বকষের্ক रत । খপল কোলা कर्ण কবর, পথস্্রফ্ট ভ২ জাএর 
खणो জীরন সঁগলী সদিখন সগ দেত, সঁভিরত: शरू কাকা খিক 
জে প্ুকয কোলা रुण ववि খসি জএরামে সঁক্কোচ লী করেত अछि 
আঁ তথাপি ওকবা রিশ্বাস বহত উৈক জে भूती কদাপি নে 
রিহ্মখ ভ্ঞত। 
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রিনি কথাক রিকাসমে বাজকগনক সেহো किछ যোগদান 

छवहि । “কিবতদিযাঁ’ সরকানিক রিহৃনি কথামে शेन রিশেয 
যহত বখেত अछि। একব কাকা জে বাজকছন এ কথাক 
সাখ্যগর্স পচ্িম্বক রেব চগাখিলাক जक“ সঙগাজর্স अठव ভ২ কথা 
লিখেত छथि। কিবতদিযা কালী ভজন সকীতণ ক্্ভলীক 
সদস্য লী একঠা ভিখ্গাগণী বালিকা अॅछि। জো भवत পবিরাবমে 
वति বহত উ উমেব পন্ড লিখর খা লিলগনক ভভউপন 
কবরাক छत । ऋणो গবীরক কোন শৌখী । সাএ-রাপ কচিষা 
रोव ভোভগ দেলক পতা লী। 80-90 রষক বুর্জ মা 
जशेशॉँक সগ ভীখ শাগীত अछि। शुभ শাসক জাভগমে বর্ণে সা 
লহৃখী कर খসি পভ'ঞন। এ ঘলাক छीव দশক লাগডঞ |, 
বপস্বখী খা তিখচাগাক মে চন্নবদাস ডন । लावी কোলা 
লাগককা সঁসকাবর্স দেল লাশ লী। লাঁগভ: উএ লগভ 1 শুনা 
ভিখগাগাক নামে की... ? कथौकोवक দশন लोक অল্গীত এডি । 
বপস্বখী লাগধাবী জীর খা চন্নবদীস দিলমে तिशष খন্ভাবক 
ভূগিকাসে जीथे শাভীত अछि শী বাতিমে अशे রাস্তরিক 
বকপমে । কখাকাব এ প্রসগস শ্রগাণীত কবরাষে भक्कत तोश 
रथि জে জীরনক সঁচ খা বগগচমে ভিন্নতা টক । दँ মা 
जावि গেম कव তভাস অগ সি किवऊतिथं চন্নবদীস সগ ভীখ 
जाँगि অহীস জনেরাক ভাল वो2ेकीश कीछ> ! করেত খভি। 
ভীখক কেঁচা গমি-গলি সরা डीन छेको शेवा কল গেল, ऋणो 
নভাস ले জবান জীএত। কিবতমিখাঁ রাজলি- “वरू! তীন 
উকাগে ভগ पल খাঠ দিল তাচ थी লের । ” 


চন্নবদীস খপন উদ্দশ্যমে भकत হৌগভীত अछ्धि। ওকব উদ্দ্রশ্ঘ 
ডন রান জীরনর্স হারভী বললি কিবতমসাঁক শীবীবিক দৌহন । 
খাঁর কিবতশিখাঁ সেহো লভব ভ২ গেলী। স্রাভারিক স্টেক 
জখন নাবী কর্ণকিতা রনি জাতীত अछि छँ 1 बर्तळळ ভোৌএর 
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মশ্চিত ভ২ खोर । কথাক গতিমে গেলাস शे शेती 
ভৌভীত तेक জে এ তবহুক স্থিতিক लात দৌযী ওর श्रेकघ প্রধান 
সগাজ वरुन । রিচ্র খা শিল্প দৃমূগে গ্র কথা বাজকগলক 
সরম্রেষ্ঠ কখামে সঁ একঠা शांबत জীএ। সরল পক্ষ जो জে কথা 
সগাজক সতসঁ খতিগা तक्षक জীরন गेलीक কথা शिक । একা 
খন विति কথা পনিভূর্রী समता বাজকগলক শ্রেষ্ঠ কথামে 
স্থান বখেত अछि। চিলক अविकागि কথা ব্রাদ্মণ-পবিরাব 
विशशशुवक अछि ऋणो একঠা কথা आलोरक रकेत : এক চিত্র” 
সগাজদে धिछछटूत तक्षक वोवी কেনদ্রিত करे करे লিখন लोल 
তীন লামিকা পিবিতিখী कती थ কেতকীক কথা 1 शक । এহ 
কথামে বাজকগন शवख: নাবী রিাশর্কে রিচারিত কএলনি স্মদা 
এঠাগ ও খরশ্ম গ্রগাপত ভ২ গেল জে সসাজক কাত লাগল 
तक्षक লাবীমে সাহস, চেতনা শী पठ মিশ্চঘ সমাজক 
খধিষ্ঠাতা রক্ষক লাবীস শী अद्धि। উএ थै तक्षक নাবী এপন 
জীচ্ডান্বসাব খধোগভির্ক প্রাপ্ত ত कर সঙ্কেত अछि ক্গদা ওকবা 
সগ কিযো জরবদস্তী লী कर अक्केछ । टळते কিযো কবরাক 
গুঘাস कवछ छँ “ঈতকী” জকাঁ সমাজক কাত মাগন রগক वोवी 
करणो রনি তিবপিত शित्त সন চবি হীন র্মকৃতিক হত্যা তক 
कर সঈ্ত খড়ি । এ প্রকাবক ঘটলা সগাজমে ভৌওীঁভ বহুল 
উএ বাজকগন জীক প্রসাস এঠাগ উচিত जोबल জাএ। 


প্রযোগন্ঈ বাদক ধবাতিনপব খীলিরনা वोऊकत মেৌঁখিলী 
जोहिङ्शट কথাক্টে বিশেষ সথান দিওলন্হি। হৃবিমোহন चो 
অলিত জকা চিক কথা পাঠকমে शिश খড়ি । জো খলপাহ 
(शोल 39 রখ) মে कोतकततिऊ ले त्त হৌতীত अछि छँ ভ২ 
जक्तेऊ छत জে খীগাঁ খাব পবিপক্র ভ২ কথা জগতমে शेत्वणे 
কবিতখি। कप्पे চনক কথাক সভর্স পৌেঁঘ कशे वहत নাবী 
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সৌন্দম খা খলীতিক সরধর্কে সুন রনা कर কিড কথা লাখ 
সাচ্চত্যমে খলতিক সঁরধর্কে বনশীলী রনরাক প্রমাস कथति । 
গুলা এ उवरुक ঘণ্টনা সমাজমে ভৌগাত বহুল छि ऋणो সত্যকে 
লাগ कर कर ভৌড দেলার্স সাহিত্য সরন লী তং সঈ্ভ। 
দৌসব কিড कथीळै हठे दछ দেল জাএ छँ कथोकोव সরস 
কুঅরারু রমি কথা লাঘক উল ভখি ऋणो সোচমে পাবদরশী লে । 
বাজকগলন্কে সম্পৃশ কখাকাব উ লী शंबत জা সঈভ ऋणो 
“শিলপীণক কপমে ঘেখিলী কথা জগতক রিশিষ্ত কখাকাব উ 
অরণ্য ভখি। 


বাজেন্দ্র विशत 
নরনর ক্িতিজক अक्को করেত স্বজীতিক জিদ্দী 


সাহুচম-সম্তুত বসোদ্ভীরনাক एर्व, शत्रो কথাকাব স্বজীত कणात 
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বাক কথা চীখিনাধতলক आहाीनशत्वोवाथे শহবক রিরিধতাপ্ণ 
পবিরেশ थ পাত্রক হ্থিতিলস্ছিতিক সুক্ষ টত্রাক্ন গ্রতৃভত করেত 
अछि । शेक কথা কোলা এক গেট थल गेष्वी পাতক 
জীরনমে सेको ললে धत কোলা মিপাপক মোডক লা৯কীস 
কপমে জখন শ্রজ্কীককা কবর্ভ তং পাঠক छि कि উঠেত 
अछि । 
সামান্য ঘঠনাসতক শ্রুষ্জীলার্স খীবন্ক ভেল কথা वावि খর্টিত- 
খর্ঈত সুচ্যাথ্থ ভ২ জাত अछि খা খন্তসে একঠা ‘কবেণ্ট 
জেকাঁ तश अष्ि । - জেনা সাগান্য মাত্ামে চক্ীত-চক্তীত 
কও খাগাঁমে হ্টচে कठला, লাঙবিপব ঠান্ত গগন দেখি लाल হো 
1 भिश्नेक डी রেশিষ্ঠয छिनकी মেখিলীক খন্য কখাকাবর্স খলগনে 
হ্কবাক কএ দেত अछि । 
जहोवशेत्ोवाथे সমাজক চিত্রাক্কলক সঁগন্ন কথা এক গেষ্ট 
সালারক্তানিক সবক উদ্ধাঠন कलेऊ খড়ি । কথামে এক গেট 
এহল छत अल খড়ি জখন খাশ্চপচকিত ভেন পাঠক সোচেত 
अछि, ‘ अल ! झी की ভ২ लाले ?' - थ তখন কথাক 
এন্ড ভ২ জাতী हे । अविकी कथौकोत ७. হেনবীক স্মকা 
তং রেড । अेतरशेहटा পভন शोवक প্রাণ জেনা খকস্মাত্‌ 
স্ধজ্জি পথ পারি 
लेछ ! 
কখাকাব স্বজীত कोत ব্যাক কখাকাবিতীক দৌসব উন্ন খলীম 
মজন্বর খিক - খলতিদীঘতা अर्थ भैफिशुछठो । চিনক কথাক 
ঘ৯লা_ পবিঘটলা জ্যাগিতীম চিত্ত জেকা এক দোসবন্টে কঠেত, 
গুকবাতত-সৌব্ববাতীত थता बहि जेटेछ । কথাক छीव 
अबणभबांजउ জাণীত अछि चौ খজনক লক্ষ-ভেদ জেকাঁ চেক 
ऑशिटो দেখেত গুকব ভেদন कलेठ अछि খা ক্ষশীন ধন্বধবক 
ধন্বরিদ্যাক সফলতাক প্রগাণর্স ধন্য ভ২ জাভাত अछि । উএ 
কথাসভমে একা প্রভারান্রতিশ্বপ্জ बवा तेक । 
হিনক সত পাত্র খাঁতী त्णेशित शिकार - রিভিন্ন জাতি, तक्षक 
ज़ाविजीश খিল । স্বজীত ক্ষগাব शवातिडीन ঘেখিন জীরনক 
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সন কখাকাব ভখি । পবস্পবাগত शुताक সিষেপ্টর্স ঠোস বলল 
সঁশ্বঞ্জ পবিরাবষে দেখন জাতীত পাবস্পবিক सरु, রিশ্বীস, রলিদীল, 
সেরা, ককণা, খন্বশীসন খাদি देशं চানলরীম প্রপামে লাগল পশ্চিমী 
সোচক লানার্স উপেন্ন দবাব দেখি কখাকাবক छाश দবকি 
জাণ্ডত वळि খা रुषक অগভগ लेहक কথা খন্ডিত হোণ্ডঁত এচি 
चुताके প্রলস্মখাপিত কবরাক কলামেক दळी মি জাত अछि 

। 
সহজ স্বভারিক কথোপকথনক आओततीजे রনন বুনন झी কথা 
সভক कथौकोवक খপন পবিরেশক ভৌগন মখাখ সভক 
চিত্রারনীর্স সজাওল স্বন্দব 'খনর্যা খিক । 
কখাকাব স্বজীত ক্ষগাবক কথাক সেভোৌ এক গেষ্ট প্রন্মথ उद्न 
খিক সহজ শানরীম বাগ উক্ক । স্বপ্রসিহ্ধ খালোচক 
গঁএচাএনত্বাণঁচ নিখল छथि জে কখা-সাহিবক अङ তারামেক 
তন্বমে একা প্রেমে এভন খিক জকব সরাধিক প্রয়োগ তেন अषि, 
কাকা दशे মানর স্বতারক সরর্যাপক তন্ন খিক । 

“जगत হৃলাতএক২ বহুল’ কথাক উচ হ্ষঅশীলা, স্বশিক্ষিতা লামিকা 
পিকী খন্তদরন্দ্রক তঁরবমে আসি উরভ্র করেত ऋछिक হেত 
তখন হাথ পএব ভাঁজ২ वलो ভখি । জখন হৃনকা পতা 
तलोऊ तेहि জে জানি প্রকযক্কে সম্ভাপক স্ট্রশন শাস্টব कहि 
झुबक রিরান্ত বচাণ্ডন গেম छत খা জকবা अशेन সম্পুর্ণ সচেতলা 
जाशी দ২ ও জীন্দ্রধম্বধী কম্পলাক উন্দ্রজানমে ওুববাএলি খপন 
স্বধিরৃধি হেবা एकति छलीह সে अहोशक স্ট্রশল শাস্ঠৰ নহি একঠা 
সাধাবণ প্টেমেন अछि জে রক্তুতঃ अशेन শালিক স্টশল সাস্ঠঁব 
औ সম্যক স্ট্রশন শাস্টবক ঘবলএ রজাবস মোহ तक ভৌন্ত । 
তবকাবী कीविक२ चलेछ अछि ত২ ও সাতম খীসগান্স খসত 
छथि । आमो, डी স্বর্মসিছছি লামিকা অনিক সাক্ষী বাখি ळात लीत 
পতিত্ৰহ সকম্পর্ট স্মাকী কথ একা নর খরতাব ভীত छशि _ 
अशेन চিতাক ডাউবর্স श्रवः एंछि খাসগালক্কে छलल शिथेकीश 
পল্ভী ‘ক্ষিত্স' জেকা ! बोचके এা.এধবি शैठल्लॅठ छथि । 
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अड्डः লাক जअठांशक স্ট্রশন শাস্টবক পদপব शेडिशिठ होऊ 
ডখি । 

নযা রাপাব-ক বোগগ্রক্ত নাঘক জিতেন্দ্র প্রসাদক ইসত-খেক্তীত 
গাচস্থ জীরন শহন্রকাঁক্ষাক ররক্ডবমে छविशोकर তন্সলহস ऊर 
গেল अछि । স্ব্য বোগশয্যাপব পভল झणि, চাসভ খপন_-খপন 
র্যরসাষ-সসাবষে হেবাএস अछि খা शनी সাধনা সভকপব চলত 
লোকক খাঁখিষে গবদী নোক্ত, ঠশ্রাজীক करेवशेत রেসি 
খন্তবীষ্ত্রীন जहितो দিরসমে সন্ভাগী ভোএরীক लत উচি জাগ্রত 
ভি কথা तोच পাবিরাবিক জীরনক রিদ্রুপতা औ 
রিসঙ্গীঁতিক্টে দেখা্টিত अछि । 

খালী ঘব-ক নাঘক জযচন্দ্ৰ খা बोधिकां জানকী বেলক वी 
জেকাঁ জীরন পযন্ত সমানান্তব চতীত ভখি, आणौ কচিযো, কখলা 
जोति ল পরেত छथि । उकव কাকা हैक পতিক औत्मगे- 
অন্বরতিনী “বোরো৯ লাবীক চান্িখঁছি, जांच সস্ববন্টে প্রতহক 
পণঠ্চাসি কএন जेंहिकिववीक लवडा ডেেন্ছি । आणो পতি अब 
ज'-क সগ জীরাক খীাকাক্ষিণপী छथि । একা শীতহ্বছ্ধমে জীরন 
রীতি জাত अछि, বাতি জাতীত अछि । 

"तोत কিতার পবাগলারিক্তানপব খীধাবিত वरुण বৌগাথরস ভভল 
কথা খিক । সেরক প্রসাদ মাদরজী ५+ গতেক্ট शैव কক্ষমে 
थकञवि উ্রীসলি কথা লামিকা চীত্রপলৌর্কে अर খন্ববাগ পূরক এক 
গো तोत ভাবী ভিউ कर গেল देहे छथि । চীত্রপলৌর্ষ 
জরদত্তী হাথ शकि ও খপলা तशी উস ডখিহাখ খকম্পিত 
কপে সঙ্গ শ্গোন कि) तलो छत সে ७ বমি वहि পরত ভখি 

। ऋणो জখল शणिलक মুত্পৰ শৌকরিদ্রন তেন লামিকা পতি 
ज्ीरूवर्णं খারিক২ সেরক প্রসাদক शूर जलत গতে ভ২ कोत 
ভোএরাক সুচনা দে छथि ত২ ও কাঁপি উঠেত झणि । 
শাসক अरु পারি গিম্ী পন্ড 1 ভৌোচি নৃহমে প্রশিক্ষিত ভ২ औश 
দিল নর নর ‘পর্নিক শৌ' कवर লগতীহ । বাপ খপন রেঠীকে 
শব দিশি খাত দেখি চিন্তাচাম वहे छथि, ऋणो किणोहि পলৌক 
औँ तितने বই ডখি । পক ীগিতঃ জখন পতা एतत জে 
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গিন্নী রাসশী, র্তিচাবিণী খা शर्डिगी ভ২ গেলি छथि তং 
রাতারকা হাঞাশক২ উঠেত अछि । তারত রহৃত विंवध्रे ভ২ 
গেল বইত तेक । 

‘জাদৃ কথাক লামিকা तिशी ঘবপব জা কম্পনীক উপোদ 
রেচ২রাণী সেন্সগন छतीर, ऋणो হুলক শাধ্বরাণপী খা কী 
র্রহাবক জাদু लापे খী হুলকব পতিক দিগাগপব এনা লে চন 
জে দেশীক পতি হুলকা খপন কম্পলীক बीक পদক ठु খফব 
দ২ দেঅখিন্ছ । 

পবস্পবারাদী সাল্াক খল্ডহবপব ठीठ ভৌগীত बली পাবিরাবিক 
সঁবচনাপৰ কঠোব প্রভাব अछि কথা- : খীদক্* পকপবারাদী পতি 
औ সাস্বর্ক নাত शेति घव ভৌভি एति তং अले ভখি 
এদ্‌ধসীধৃলিকা শিক্ষিকা লামিকা, ऋणो পন্দ্র5ু वर्धक পশ্চাত্‌ 
थेन अशेष কক্ষামে এক গেষ্ট तिश হরকক লাগ ` थमे 
সুমি ७ চিইকি উঠে छथि জেলা ককৌভরিভা খনচোকেমে क 
সাবি দেল तोक । খীদশক পিতাক লাগ छे - अक", জিলা 
ন্যাসাধীশ, খর্খাহ ওকব পূরপতি । स्टीक কগমে খীরিক২ थर 
म বসি জাভীত छथि, শক্তিষফ্ষমে খন্দভরিভাভি लाल । এচি 
স্থলপব খ্রারি রিখল্ডলরাদী जुता হাবি জাগ্রত अछि ओ जंशऊ 
পবিরাবক পবস্পবারাদী মুল্য রিজম ঘোষ কবিত अछि । 

“अर्थहीन शोलो'क লামিকা लारी शेव পতি শাধরর্স এচি দৃখানে 
अञजखूॐ বহত ভখি জে ও শান্রকারক্ষীক উন্মাদ্স গ্রস্ত नहि छथि, 
পঠী নলরক সৌখীল बहि छथि, ভৌতিক চমক দগকমে রিশ্বীস 
নহি করিত छथि, লভীক ভান ‘ গিপা" बहि খলীত झणि খাদি 
। उतकांत4 ও জালকীবাগর্দ রিরাহ করেত छथि, ব্রতী ভেজিক২ 
। ल्व ও জালকী বাগর্ক ভোৌডি খন্য श्रेकघ সঁগে वह অল্গীত 
छथि - পতি পনোরত্‌, ऋणो খরিরাহিতি । পশ্চিগর্দ এল 
লিরিঙ্গ হুঁগেদবা-ক চপেষ্টমে পভলি लहा এন্ততঃ এপলহি লেন 
মিণাঘক কাবণ পশ্চাতাপক খীগিসে ধৃধুক২ জব২ वठोऊ ভখি 

। গ্রতৃভত কথা সেহো পড্রী হরাক রিবোধ খা প্রবরাক সগখলমে 
त्मात জেকাঁ ठीठ খভি । 
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নাবী শলারিক্রালক স্বন্দব औ ঘথাথরাদী রিঘীফা প্রত করেত 
কথা “तार्शक एंड ।ন'_ক बोशक কাগানসক কাজস জে রিবাটলগব 
গেলান্ ত২ मु-छोवि দিল রিলগ্ কী ভেতীচ্ছি লামিকা উশী স্ব 
জেকাঁ মোনমে লন্বাতীত ভারক বগরিবপী অভার্ক শুবববর্টত- 
লোববর্লত জঁ দৃতাগ্যস রেধর্যক পভীভ হু পভন लोकि ত২ 
শৈষ যাত্রা কগনর্সগ রিতএরীক, ওকবা সঁগ रुवीशुल মলএরীধবিক 
কম্পলাষে ভূরি खो छथि কি थर দ২ পতি জুমি खोकड ভষিন্হ 
। ७ পতিন্টে ভবি পাঁজ পজিমাক২ হর্বোন্কাৰ ভ২ কান২ तलो 
ভখি । 
कोशी कि দেখারী' এক ली ঘোর যথাখরাদী जोक কথা अछि 
। লীগাক পতি সৌহুলক দূন্‌ কিডনী भरि গেল টক জকব 
গরবাবৌপণী फोक्टेवक সলাহ খন্বসাব ভেম্নাবমে জা কবএরাক উঁদলা 
७ পতির্কে জন্দীর্স জন্দী গাম थरि मुतत तर জাগ্রত रयि জে 
সম্পতি अप्नैंकी কাগজাত সভপব হুলকব ভক্তাক্ষব ळात জা সকণ 
। পতির্ন বরাক চিন্তা লহ, সম্পতি ह চিন্তা टॉमी 
ঘেবল तछेछि । ऋणो ভাগ্যক রাঁশা डी জে अडिग সাঁসধবি 
পতি হুনকা পতিপবাযণা শালিত छथि । 
क्लब সজাস' এক গেট হু্সবি शैलिको চমেলীক কথা अछि । 
জকবা কোলা সম্তভানভীন भोर मेडी গোদ लाला छत, ক্গদৌ 
জখন ७४ দম্পতীন্টে খপন ওুবস' जड़ोन জনচা জীতীত স্টেক, 
एतावती ७७ ঘবসে बहि, रहठितां সদল'গে পঠা দেল জাভীত छथि 
। ও তং ধন্য कठी সস্থাক নর খধ্যকা औ পুর প্রধালাধ্যাপিকা 
कोशी ঘেভগর্ক জমিক ককণাপুণ প্রসাসর্স ७ বিতেশীক সগ 
পকাস भुलत जॅ জীরনক ভলিখীতত নাওক ळात কিনাব পারি 
ভীত छथि । 
মেনলকাক ক্বোগন নাবী দ্রদসর্ক हैत्यौत्छिथि टशबका জীরন 
বর্ষারাতক খাঘাভ-প্রতিঘাতস নাবী দ্বদঘ সন্গদ্রমে উঠেত উত্তাল 
তবঙ্গক রিক্ষৌভকাবী কথা খিক । মেনকা পবিব্জ্জী খিকীহ । 
হুনক পতি চন্দ্রভূফী স্বন্দবী হারতী লীলাক মোৌন্পাশীমে শুববা 
হুলকব পবিহাগক২ দেল छलथिव । মাবী-খশ্ুপব চো অঙ্ীত 
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अछि । মেনকা প্রাধাপন সেরামে সপ্ন छयि, জত২ ठिबक 
সম্পক तिवोरिऊ সন্কগ वाळीत সবর্স ভৌগীত वकि । वारीत 
সবক র্যজিন্বক চূর্নকীম প্রভীরমে মেলকাক র্যজিন্ধ লৌহকণ জেকা 
औशळ ोओऊ এডি, आमो জখন ७ সোচে छथि জে বাজীরপলৌ 
খীবতীক হেত হুলক প্রাম-তীলা শীলাকপর্স कश চিসক কিরা 
घृगिऊ बहि ভৌত ত২ ७ এপলামে লিশিক২ কঠোব लोहि 
রমি জাত छथि, জে চূর্মীকর্প ঘাঁটি সঈত খড়ি, ऋणो চূর্সকর্স 
ঘিচা वरि अक्के अछि । 

কখাকাব স্বজীত ক্ষগাব বাক কথাক तिशश- চলন, রনার্ট খা 
রুনা», ভাষা मेती थौ কলনামেক উচতামে উত্তবোত্তব शीठछां 
अल्ल জীএত थी ও মেখিনী কথাক হেতু এচিনা विशश जो 
শীষ্পক वत्त वत्त फिडिझछक সন্কান করত নর শ্রতিগানক স্থাপলামে 
जर्त ভৌএতাহ, रुव विश्राम খড়ি । 


ये বচলাপবৰ পন তর 001 209 a@vi deha.com तौव 
जीडी । 


५.वित्णरु जैव সাচিত্ষ 


মাযানাথ নাস 2 / 
२ ठण প্রেত डौः হিদেভ মেধিয়ে जफ॑बाडर বগযিক 
সহ্ছাপিকি टशेकिवी নক খাঁ বগযচিক গাঁও ধৰিক সভসা 
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মেশ দভৈজ- সতভসঁ পিল वित्ण्रु जैव সাচিত্য সম্মান ২০১১ 
हाव খপলকে जॅ जरू র্বাও 
अहाँक নজবিমে সাহিত্যক উদ্দশ্য की খড়ি ? 
जोशानौथे বা- সাহিত্য সমাজক দগণ शीक । সামাজিক 
গতিরিধি, এরস্‌ ক্ষিষা-কলাপ সাহিত্যেস 
গ্রতিরিস্রিত হোণ্ডঁত अछि। সন্বয্য ऊँ নশ্রব 
হৌভীত अघि, কিন্তু ওকবহ্সি 1 নশিত সাহিত্য 
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अष्कूणी ভোভীত খভি। কোলা দেশ এরস্‌ 
কালখশ্ভ সাহিত্যক वली চিবকান ধবি জীর্জত 
अछि । সে 1 बर्खझत করেত अष्ठि জে ভারী 
जी १ কোন কপে ওকবা সভ্তেজ-সগটি कर 
বখল বহত খডি। 


উমেশ াঁভন- अहाँक সাচিত্যসে তীতিভাস/সস্জতি (খাস कर 
गिथितोक) কেনা রশিত होऊ अछि ? 

जोशाबोथे ব্বা- रुव সাহ্িত্ঘক স্মখ্য विवी अछि- कशी । 
কথা এর করিতাক शधजणशर्म रण প্রবাল এর 
গ্রচনিত রাত, রা घेवा সরহক कीव কেলৌ अछि 
জতীমে গীতিভীস-সঁস্্রতিক প্র খড়ি । কথোকে 
খিস্সা-পিভানী कका রশিত কী খভি। 
চাবিতিক এর সসিন্রতিক सलक ७७त्भ शुलऊः 


উৈক । 


উমেশ গাভৈন- দিলান্বদিলক এম্বতরক हॉक সাচত্যসে কোল 
उडवत রিরেচন होठ अछि ? 
जोशांबौथे বা- আীঞাশ এর খান্তবিক রেদনাক কপমে । 
औधूत्तिक বদ্জীত পবিরেশীমে জখন अंशेन উত্তগ 
আচাব-রিচাব, উ্স্রফ্ট পবগ্পবা এর সমুছ্ধ 
সহ্িতার্ রিলাভীত দেখেত छी ऊँ ঘোব দৃ:খ 
उोजैऊ अछि औ তখন সহএ त वाणी রা 
লেখনাস पिकतत्ठेक, জেলা- 
“নহি কনিঞোঁ সক্কোচ ডে, গাম রাপক 
ব্রাক वहि উঠেরামে । 
লাজ ভ২ উ্ক वहि, ধাখোর্স কষ্ট 
জযরামে । 
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উমেশ গাডন- 


উতকিবলা বাত हक, প্রদুষণী 
হুলারএমে । 

छूटी র্মাণগ্ডঁত উৈক, শীত্তভাষা 
রজরামে । 

की এটপট গপপ भष, কেনন ভাবী 
রিভস্রশা अछि ! ” 


সাচিত্যক শীকৃতিক রিষএমে এপলক की 


কহ अछि ? 


সাযানাথ ব্বা- 


উমেশ শাভিজ- 
ভৌত 
সাযানাথ ব্বা- 
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जोहिङ्शक শীকৃতিক প্রসগ প্রভী উ रुशवां 
মোন পভ খীএন খড়ি বাগধাবী शिळ দিলকবক 
করিতা- 
“দো শে সে कुला ভুগতে छौहि कत যা 
কি তনরাব ? 
তন तज॑ খজম শক্তি, যা शब শে 
জাগে উচ্চ রিচাব | ” 
সাহিত্যক শীকৃতি तळण, খপবিমেম ভৌজত 
अछि । খপন সমাজ কি দেশ সাহিত্যে শকৃতিক 
বদৌলতি রিশ্বীমে এতেক চচিত-খচিত খভভি। 
তঙ্গমে रावा লোকমি রিশেয কর্পে। চাখিলারাসী 
খীনদৌনলনকাবী बहिऐं "টা ভৌগত খভি। খাও 
ववि সাহিত্যক শীকৃতিক जेल খপলার্ম अविश्वउ 
রা প্রতিষ্ঠিত বখেত उतार अछि । 
2९ 
अहाँक সাচিত্যমে পাপ-প্রপ্সক রিঘফী কেনা 
अछि ? 
“পবৌপকাবাম श्रीशो, পাপাম পবপীভলচ্” 
কপমে । সত্কস ধস शीक খা দৃষ্কগ পাপ। 
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সাচ্ত্য সেরলর্স জ एविलक † वशीी ভেন উ 
পৃণ্য कराल ले তখন পাপোনগাগী হুর 
স্বলিশ্চিত। দৃূ:খক গপ্প জে तरुश 
পবিপ্রেক্ষ্যমে চাবিত্রিক গঠনপব कश জৌব দেল 
জাজত अछि। ধলাপাজন সরপধিত শিক্ষা 
ততীপব लमी ভারী তেন জা বহুল আড়ি । 


উমেশ গাভেন- কল্পনা খা शथीर्थक जाततर अहाँ এপন 
সাহিত্ষমে কেনা করেত छी ? 

্গামালাথ বা- কন্পনাক হরা-গহনপব रवो উচ লী 
অরেত अछि। উএ रुशव বচলামে কল্পলাক 
খীধাব ভীন্তি-গ্রাযেঃ কতৌ দৃষ্টগৌচব ভৌএত । 
পবস্পবাগত কিরন এভিনলর तिशवॅक সগ হম 
সগন্রদ করেত झो জে रुशव ভৌগল এরস্‌ 
अबतक খাধাবশিনাপব ठीठ> বহত अछि । 
विविध ভারক সগ জুড রিরিধ विशश 
औौझशैशडाक ভোবী পকচঞা লীস্সবিত ভৌত 
अछि । 


উমেশ শাভন- हॉक সাহিত্সমে পাত্র জীরন্ত ऊर উঠেত 
अछि, তেকব কী वरुण ? 

शांशांबोशे বা- পাত্র যথাখঁতাক সগ জুভঞল বহত छथि, 
নাগ-নপে১ রা খীভঙ্বক ভাগবাগক বীচ 
শুলবাএজ ले বত छथि খা উএ साऊ अषि 
জে শীর্দ রিন্যাস, রাক্‌-” टोक খানস্রন 
बहिरा বহত ७ ऋशेव ऊर উঠেত ভোখি। 
পাঠকক দৃষ্টঠকোণ এরস্‌ খভিবচি সেভো এ 
लेमन খপন শহত বহেত अछि। 
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উমেশ শাভিজ- 


সাযানাথ ব্বা- 
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সাচহিত্ম কখন, রিশেয कर মেখিনী সাহিব 
লেখন এনা তল কোন उवते तिमियटे अछि খা 
একব প্রাথচিকতার্জ খাঁ কোন তবে দেহে 
झो? 
হিন্দী করিতাক দু পাঁতি মোন 4७० ত 

খভি- 

“জনকো ন तिळ দেশ কা, নিজ ভাষা 
का अडिगौन উ। 

রহ নব बही রহ शैग ववां ওব মৃতক 

जोब हे । ” 
খপন ভাষাক প্রতি रावा খগাধ সিলহ अषि । 
সেলামে গ্ররাসক সগ গর প্রো খাব প্রগাক্জত 
ভ২ গেম রগলা এর দক্ষিণাক লিরাসীক্কে দেখি 
ক২। ভাযাক গ্রতি ७ লোকনি খুর কষ্টবরাদী 
হৌভীত ডখি। দৌসব, किर খপরাদ उछी 
र कत দেহেত थयो थेछि জে लोक জভেক 
अशेन তাযামে ক্দখবিত होऊ अफि ততেক 
খান ভাষামে লী। रव শিক্ষা গাগ£-ঘবমে 
তেল अछि ऊँ ˆ চিন্দী-খঁখ্রেজী নাক জকা 
লিখরাক-পঞ্জন্রোক নুবি वहित्ठों रण अशेन 
ভাষামে বশী সহজ বহত छो। খরকাশ 
প্রাপ্তিক রাদ र পন ভোবি সেভো খারি 
लोलो উ रु মেখিলী সাহিত্যকে প্রাথচিকতাস 
तात এভি। अब উ এপলচছি ल होऊ तेक, 
জঁ এনকব রসত্ত दू शिन थौ পন अडू 
খধলানক শলারুত্তিক সঞ্চার अमिऊ ले ভোগ । 
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উমেশ গাঁভন- की খহা কোলা তথ্যক বঁপলাহ্ী ভাগ 
উঘাবত ডভিএক ? খগব হই উ কলা चौले 
কিএক ? 
शोशांबांशे ব্যা- তথ্যক বীপলাভা ভাগ की ভেম? কালা 
পাতক রা কোলা বীতিক খশৌভশীম अँने ७कत 
রিদ্রুপতা, ক্ষৰপতা, খশ্লীতা। জখন এনা 
রিরেচলা কবর্টীক ऊँ वौक-अधतोरु দৃমূ দেখরচি 
পভগত। विशोक विज्वेशशोझुशक রান উ अडू 
नीक आणो ওকব রখিযঘা छाछ রা চীবকা 
কবর रुगतो খরাভশীঘ तळोऊ খভি। थी 
পাঠকক ळात আঁগিত কং দের जांद রেশ তং 
জীতীত স্টেক । সকাবাত্চাক পক্ষক্ক রিশিষ বে 
দশীএর প্রান: जङ বচলাকাবক উদ্দ্রশীম বহিভে 
छनि কাকা लीक সাহিত্য शिव কোন তেন 
तवर ল জে वीक তথ্যে খসুল্ম লীবি সারিত 
क সকএ। তথ্যক উত্তঙগতা, উত্জফ্টতা 
পাঠকর্ক রিঘ ককনোবিল ले ভৌভ:এ । 


উমেশ সাডন- अको কচিযা-সঁ-কচিযা ववि প্ররাস त्कत्लों ? 
গ্ররাসমে এতেক দিল রিভেলাক রাদো अक 
বচলামে চীখিনা चौ उकत সস্্রতি ऋशग কপসঁ 
त्डतेटैठ अछि, কী शै লাসঠেলজিসা ডী? की 
शेत्रा तहि গুতুক্কা খন্বভরক কাখলক अंक 
শগ্রথগিকতা कॉ ले बॅले ভিইক? 

সাযানাথ ব্বা- ভাবতীঘ थेत সেনাক फोक শীখামে ভগ খপন 
জীরনক छीन वर्श খাঠ সাস जलरू দিন (13. 
09. 1969 ञँ 31. 05. 2006) রিতাগুল। ७७१ 
रुशव প্ররাস কাজ-খশ্ভ थीक। অগভগ চাবি 
দশীকক রেঁদাগ দীঘ সেরাপব रवो গর খভি। 


281 


व्रि দে ভ किसे Videha দেহ www.videha.co.in ww.videha.c0n दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


FF || 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE mE 


गानूषीमिह सर्कूताम्‌ ISSN 2229547090 VIDEHA 


উমেশ গাডন- 


সাযানাথ ব্বা- 
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সন্ম विशशशेत रु কিড রিশেয ले तिथला 
अछि সে अही, কিন্তু झकवा रश খপন 
लेटेत्टेतक्लो ले সানেত ভী। एव পোখা 
সভমে লিখল ভূগিকা সন্য জীরনক अबत খা 
পবিপাঠীক খীধানেপব রশিত अेछि। একী 
করিতামে ভোডীন রাতক किक সেভোৌ খড়ি, 
নরীন বচলা হাস্য উজ? মে খলক Ro क 
जगांत्तने अछि । মোলসে জে একা ई বচলা 
(খীত্যা কথাক কপমে) খকাব लाला খভি তকবা 
সাকাব নে কএ সকলো খনি । জাধবি ভগরতীক 
शशो নে হএত তাধবি ले ভএ সকত কাকা रत 
विश्राम গুমীপব औवीविऊ খড়ি । জে ভরতরা 
হৌ अथह । 


अहाँ কহিঘার্স तान थवाङ कर्ली. কেকবা 
কন লিখল খীভা-কান্ডি त्ककवा तात লিখ বহুল 
झो? 

रुश রীম্যারসথেস' লেখন াবগ্ভ কেলৌ'। 
স্রজন গ্রকজননো किछ ফকবা-পিহানী জকাঁ রনা 
কং স্বনা দৈত ভলিঘমি। মোন अछि উহ্িলক 
সাস্ববমে রকবী शैशॉ দজীপব কিড कर 0 
জোৌডঞা कर স্বলা দেল वचि 1956-57ক 
जी ७ । চরন্না পাবিভৌঘিক ভেউন वहुश । তকব 
বাদ সাসন্রতিক কাধঞ্জা সভমে रुण খপন ভাষা 
সেলামে চিন্দী রা ভোজপ্ববীমে পৌবৌভী রবারবি 
বশত বহ্লী' খড়ি । পেবোভী পীত আকষণাক 
রিশেষ शशश রনি জাতাত छत । রবারবি 
जवांठवां ভেটৈত বহন । সেনাক আপন শীখাক 
পত্রিকা (মেন-চিনাপ) মে रुशव করিতা খা 


व्रि দে ভ किसे Videha দেহ www.videha.co.in ww.videha.c0n दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


FF || 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE mE 


मानुषीमिह सस्कूताम ISSN 2229547% VIDEHA 
খালখ রবারবি छत्लेड বহুল । পিন রেঁব थीः 
1977-78 গে । कर्णीशूऊ মেঁখিলী পত্রিকাসে হগব 
कागि: দু গো করিতা পল अषि, 2004 ক 
সন্ধি কালসে । 

रावा জনত কিযো নিখেত अछि পিল খপলা ळात । আপন 
লেখন रुशवां ভবপৃব স্রান্ত: तथ দৈত अछि। 
তখন ऊँ शक খপন রিচাব, ভার, গনার্যথা, 
মোলক খুশী जऊटोके জাখলীক শাধ্যগর্স দৌসবা 
তক পহচারএ চাচিতে अछि। ভনসীযাক কএল 
ভানসর্জ খান জখন খাতীত तेक তখন ল 
कवौ वीक ভেভীক कि রেঁজাএ সে কইত 
तक । अह রত লেখকক প্রতি होउ 
নহি । পাঠে লে হুলক शिक খরলাকন कण 
গরণ-দোষক রিরেচনা করেত ভখি। 

उनो र রিশেযতযা লিহেত छी, রচ্চা, কিশোব, এর शत्रो तळे 
ধিমালসে বখেত । হুনকা লাকমিমে আজুক 
1 শীক্ষার্স সী छोविविक গঠন হোণ্ঁত লী 
দেখাত अछि জে খত্মন্ত দমশীম এর 
চিনতশীম রাত রূর্াীত अष्ठि । 
अत्वीशीर्ङवळतिछ শিক্ষা লীতিকতাক খীধাবশিলা 
কথমপি লী शठी সঙ্কেত अछि | দৌসব 
সমস্যা श्रेष्ठ নরকা शीळ वैक খপল ভাষার্স 
রিক্ষখ ভোএর । শুদ্ধ পাড় उवर খর্ষ-পিশীচ 
খারি গেল ভউৈক। রিদ্বান ভএক পূজিত ভর 
আজুক शीठ£ पैक সেহ্ুনতা লী গ্রত্যত- 
খবরপতি নি লাগ কগাএর तिशछि तेक । 


উমেশ াঁভন- की अहाँक शे অল্ীত वहत এডি জে आश 
ধাবার্স अहाँ কতিযাএন গেল छी ? খর্শীক 
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সাযানাথ ব্বা- 


३ রদেহ- 


বচনামে সমাজকে রীনবর্স দেখরাক প্ররৃতিক की 
কাকা ? 

এম जया রৌধগগ্যা লী খতীত ভোগীত 
अछि । रगत কোন বচনা স্ব'খ্য খাবা 
কতিখীএন জাগি वहत अछि ? आधण ধাবাস 
अलक की তাত্পম अछि? रुशवां লি খুঁজি 
পড় ত अषि জে रुशव কোলা বচলা शै নক্কিত 
করেত छि জে रुशव প্ররুত্তি সগাজর্ রীহবস 
দেখরীক খভি। র্মকৃতিক अछि সমাজ হোণ্রত 
উৈক। সঙগাজসঁ রীহব র্মকৃতিক খস্তিত্র छँ 
अर्थहीव ভ২ জাতীত अछि। ৯, उँछिकीती 
সগীজক খীবলাচকরিরেচক এর চিন্তিক छँ 
ভৌতীতে अछि। रुश ऊँ शेवाळे খপন বচলাক 
শীধ্মগর্স तोला কপমে ऊजे সীগাক পাব कोऊ 
লী বমি करुत छी। 


স্বপন সাচ্িত্য थौ বচলামে की স্রপক্ 


পৃশবূপর্স গুগানদাব বাখর আরণ্যক ভৈ ? 


সাযানাথ ব্বা- 
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বচলামে কোনা তেখকক ओ এভিলাযা বহত 
वक জে ७ তথ্যকে एवा টিলদ্‌ তক वर জা 
সকএ थौ এ वर्त করেত लक उकव ভ্াখশীক 
শীকৃতি খা চাত্তমপব । লেখকক গ্রটালদীবীক 
লিপীঘক হোণ্ডত ভখি পাঠক । পাঠক होड 
छथि রিভিন্ন চি এর রিচাবক । উএ এক্ধ 
বচনাক প্রতি রিভিন্ন পাঠকক গ্রতিক্ষিসা রিভিন্ন 
ভৌভাত খচি । বচনাকাব খপন চিসারৌ খপল 
झरत বহি জাত अ । 


व्रि দে ভ किसे Videha দেহ www.videha.co.in ww.videha.c0n दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


गावला || 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE फल 


मानूषींपिह सर्कूताम्‌ ISSN 2229547090 VIDEHA 


উমেশ শাভিজ- 


সাযানাথ ব্বা- 


উমেশ গাডন- 


সাযানাথ ব্বা- 


উমেশ গাডন- 


সাযানাথ ব্বা- 


সেখিনী সাচিত্ঘয আীভীক দিনমে की कै मर 
(সাহ্ত্ঘকাব)ক সাক্গহিক দৌষ স্রাঙ্গতিক কপ 
লী सवां জাতীত अछि? - 

शेष: প্রশ্ন স্পষ্ট লী अछि । উএ रुशव কোলা 
গ্রতিন্ধিঘখা লী। 


की খভাঁৰে গীত अछि জে रॉक পোখীর্ক 
হিন্দী, র'গ্না, লপালী, अशक्तो খাদি তাযামে 
খন্বরাদ कणत জীএত ? তণ্ড স্থিতিমে ওতএ 
একব কোন कटै স্রাগত হেতেক? কী हाँक 
সাচ্িত্ঘয ७9 ভাষা क সস্জগতি जळ ळात ওতর্রে 
শন্তত্রপুশ বহুতে জতে ৩ সমেঁখিনী ভাষা খী 
সস্্রতি तत ডে? अठाँक লেখন ভাযষা-সস্জ্তি 
त्ितशष्कि कि লী ভ২ সকল? 

रत পৌখী জঁ अवश কোলা ভাযামে খন্বরাদ 
रु উ ও গুতরেঁ স্বাগত যোগ্য रुष জতরী 
ও এপ ভাযামে খড়ি । গুকবামে কোলা এহন 
রাত লী तेक জে দোসব ভাষামে খন্বরাদ তেল 
গুকব रुडी ন্যুন ভ২ জাগীক। रुशव পোখীক 
কোনা কথা ভাযা-সস্জ্তিস ভেলা ভ২ कर 
খাছ ले খড়ি জে দোসবাক ভান अशोक রনি 
জাএত । 


খর্গীক ভাষা ऊँ त्रोेथिती अछि ऋणो अहाँक 
লেখনপব ज्रौलवी ভাষা, সস্ক্রতি, রিচাবধাবাক 
গ্রতার পভ अछि, কতৌ-কতৌ शै স্পষ্ট 
अछि ऋणो রেঁসী ঠাম লী, ककत की কাকা? 

সন্ম জীরনক फाट रुण ভাবতক রিভিন্ন 
ক্ষেত্রমে वरल খাস कथ कर পুরী এর উত্তব- 
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উমেশ গাডন- 


সাযানাথ ব্বা- 


x 


পুরী ক্ষেত্রমে। রিভিন্ন ভাষার্স পালা পচন । 
ऋणो ভারী वहत ক্গখ্মতমা খপল ভাষা । 
ডি৯পুট কপে আলা ভীযাক শর্দ রিশেয কপমে 
উদৃক শ্ুযোগমে খারি গেল ভএত । গলা 
কৌখনক কখালকপব রিশেয জৌব দেরাক लोव- 
ভাধীম শীর্দক প্রযোগর্কে रुग अछि লী বরকত 
ভী। সেলামে ভাষাক শ্রহ্তীপৰ ওতেক জোব 
ले দেল জীভীত हैक জতেক কখলক 
স্পফ্টতাপব, तहि ভাষা খিচডচ% 1 কিএক লি 
ভ২ জাএ। 


अहाँक বচলাক শ্রচাব এ প্রবসকাবক त्ष 
ভর্গকব কপ তেন अछि, अहाँक এস কহেন 
अबत তং বহুল খড়ি? 

গরসম্নতা ভৌগত अछि, উত্সাহ ठत অভি । 
কিন্তু, शोछौव জে তেন হো, आणो পৌখীক शॉन 
খীজ धवि কতৌর্স ले औत अछि, তঁএ গ্রচাবকে 
প্রস্তব दसी উ সে খীখিব কলা? 

রিদেন সাচ্িত্ঘ সচ্চানক প্রতি সাদব 
খীভাব । 


रुप খুঁডিত की: वित्मरु যোথিত সঘানাত্তব বঁপঘচক সার্ক 
মোথিহা নক খাঁ বঙগযচক গাঁও ধৰক সভসা পৌয काप 
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গয়েযা নাটকক পবিরেশীজন্য औधषीक ट्शेशवी সমানাত্তৰ वेळ খা 
ঝগমর্টক जूकवकर्छा এর हाथ ভারনাস বচলাবত শ্রী রেঁচন 
ठक জাঁস' ভলক বচনাঘেক এহিসা মাদে হারা विति কথাকাব 
রাজা ছাবা কত लाव বিভির এক ৬তাবা খা সর্তক 
अक तमव জা कलव এ / 


স্ষন্নীজী- প্রণীগা ঠাক্ষবজী ! 
বেঁচন ঠাক্ষৰ- গ্রণীগ आज्ञा ভাস! 


ক্ষম্মীজী- जार्टिक थाः দু গেট রিধাক এতেক বাস শরকাবষে जे 
খপল নাইকক সজলক্টে শ্রাথগিকতা দেতী' কিএ? একব কোলা 
वित्गेश কাবণ উ লিখছি? अहाँक সগালাজ্ঞব বগঙ্গচ জে 
খান্দানন শবক कवल अछि ওকব जात्म किछ करूळ চার । 

বচন ঠাক্ষব- ক্ষম্াজী, খনার উ ससह এত জে মখিলীমে 
জাতিরাদী বঁগচাঁচ, খাস कर आवण आलँत्रिशो (७ळव খাঁগলক 
বাঁবভ্যাসান तरे कर ভতজ্ঞ त्ये वविता ही জাতিরাদী गेष्टीतती 
ভবন অভি) औं ভুলকব রিচাবধাবাক লোক, কোন তবর্কে পত্র- 
পতিকাক শ্গাধ্যঘর্স খা সবকাবী थ গএব সবকাবী कल्प औं 
সহযৌগক शाधाणमं গএব সরণক গ্রতি গাবি খীদিক প্রয়োগ कर 
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वरुन छथि, ওকব সস্কুতির্ট ভোভি करे थे कर বহুল छथि, 
उकवो জন এহেন মেখিলীক প্রয়োগ कर वहत ভখি জকবাস झी 
निक रु জে ও मऊ মেখিলী ভাষী ভখিএ লী, কতৌ রাভবর্স 
औयत थि । আর শার্গিসাক अँछो ও কাজ হিন্দীস মেখিলীমে 
খনুদিত নাটকমে সেহৌ लवक, বামেশ্বৰ প্েঘক লাউকক 
মেখিলীমে “জল फक রাজে” কপমে घृगिऊ খন্বরাদ औ आएन 
তেন, গএব সরণ লন তথাকথিত ভোউনী त्रेथितीक গ্রযোগ कथत 
গেল, হিন্দীমে বামেঘুব প্রেস এ তবহুক প্রয়োগ লী কুল थि, 
বাষেশ্বৰ প্রেগ সেভ की হের২ দেরী लात দৌযী ভখি। হিন্দী 
সন কোলা ভাষা थौ মেখিলীক্ক शिशिछ कर ও লীকল छी भि 
কবরামে লাগল छथि জে थह गशिशिऊ ভাষা शिशितांक ভাষা छो, 
औ  তবহে মেখিণীক্ক মাবরা हात রিত रयिः কিড ধোপভীক 
কার্ডে रजतो ও ज्ञ कर বহন ডখি। छवो উ ऊ পত্রিকা খা 
সবকাবী-গএব সবকাবী গাধ্যযামে একব ७ तौऽ গুকব 
शेठतिहोवक সখ্যা উ गूण খড়ি ऋणो ७ সত জঁ अहाँ প, ত 
লাগত हक জে अछि সে জীতিরাদী বগঙ্গচে খড়ি, গুলা ও 
রাক্তরিকতামে সেখথিলী वँत्रेशछक দসো প্রতিশিত ले খড়ি । খা 
যএহ সত কাবণ गक বিগ্যগান छत झा» কাকার্স रु সঙগালান্তব 
বঁগগাঁচ शेषितो ২২. সানর্স চনর্ঈত বহুলো। आणो कव কালা 
वित्र সেখিনীক জাতিরাদী পতিকাষে লী খীএন। आणो জখন 
পচ্চিল রিদেহ तोथिती बोळे উসের ২০৬২ ভেল উ ७०% শোকক 
সঙালাম্তব বগন্গচক धार ७७ জাতিরাদী বগগচন্র। মানসিকতা 
রুমী পডভ২ लले । বাগদের सो খপন দুটা शेल রিজসদের सो 
औ শকবদের जोक সঁগ সেঁদানমে রি গেলীহ चौ খপশর্ক 
প্রযোগক শ্কখীত কেনন্চি । সণীগিযা জী अशेन मूलु প্রত্র ললিত 
कोत বা খী भवि ক্রগাব বাক সগ মেদীলমে খারি लोतो আী 
খপশক্টক শ্রযোগক শ্বকখীত কেনন্ছি । উ मुन्‌ গোঠেষে (বাগদের 
বা औ गळव्स বা গার্শগমামে) সগালতী लह्व সোমা খীরি 

গেম । জাতিরাদী বঁগচাঁচ भोठिर একাদেশী প্রবকাবক ळात 
র্শগাসাক লাগ উঠেলক, कशल মোহন চূন্নু নাইককাবর্টে লাইক 
288 


व्रि দে ভ किसे Videha দেহ www.videha.co.in ww.videha.c0n दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


FF ब 4 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक ह्‌ = 


मानुषीमिह सस्कूताम ISSN 2229547% VIDEHA 

কন शैवकोव দেরাক গপ त्ति খী आठवण आातँत्रिगो লিল এ 
প্বব্ষাবক बगेरी কেনন্ছি, ७ करुतछि জে चज वति লি 
त्त अछि জে মেখিলীগে লা৯ককাবর্কে নাটক ভান श्रेवछोत ভেউন 
अछि, ও বাগদের सोले ভেন প্ববকাবর্ক খাবিজ করেত करुतहि 
জে বাসদের जाके क নাটউক- একাকী ভাল পৃবস্কাব ভেউলন্হি 
সে কখার্ কধৌপকখলমে লিখন মেহনতি जोल अछि (চীখিলা 
দশলমে হুলকব हाथ) । औ জখলন সানেন্দ্র গার্ণগশার্কে জাতিরাদী 
বঁগগঁচক “সেখিনী একাকী সগ্রন্তপক तको সাহিত খকাদেগাস 
চন্দ্রনাথ शशि “খচাব”-বাচাদের বা (সস্বব-জগাএক জোভী)ক 
খন্বকম্পার্স ভেউলন্ছি ত ও মেখিলীক (জাতিরাদী বঁগচাঁচক) ১৯ ঠা 
সরমেযঠ একাকীামে বাসদের লাক “পিপাসা” লেল বহুথি, খার 
লিখ, বাসদের सजो সরশ্রেহ্া নাইককাব ভ২ গেলানু! ! খা ७७ 
পোথীক ভূগিকাগে ও চন্দ্রনাথ शिले “খগব'-বাগদের বা कँ খুশি 
বখরা জন গৌরিন্দ বা आओ सर्वांचे শেখব চৌধবীক গাজাক উ 
উদ্লেহিযে छथि সগমে वोवीशळ চৌধবী ची শশিপন্নর্ক किय ও এ 
সগ্রমে गांणित ले वक्तरि, ७9 ভাল ভাস্যাস্পদ তক रमली দেল 
ভখি । প্রীলাথ सोले ও শীচিন किए লী तकतहि ! ! সরভাবাক 
বঁগগচর্টী ও गौशित किण কবিতখি, ওঁ ञ॑कतव ऊँ জাতিরাদী 
বঁগগচক छत কিল! ! ची জঁ अले জাতিরাদী বঁগচাঁচক রিবোধ 
কবর ऊँ শর্ণগগা জীক पु বেটা ললিত ক্ষগাব লনা, भवि ऋणां 
सो কোন লর্ুব +২২৪+০২১৪৭২৪২.ই সঁ अहाँकेँ ধগকী দেত 

জেনা ततिऊ ক্ষগাব বা উমেশ शत्पत জী কৌ त्णतकि রা 
রিজমদের বা +৯৬১৪৭০২৬১৬১২. লর্রবর্স धशकी দেত জেলা ও 
উমেশ शहत জী কে ২৬ খগক্ত २०५२ কে वाकी দেতন্ছি। थो 
খার अहाँ সোচমে পভি জীএর জে ওঁ লতীকমি কখন এক 
দৌসবাক পক্ষমে औतिं জীভ छथि थौ কখন রিবোধমে, কখন 
বামদের বা লাটককাব वेति জাঙী छथि খা কখন খাবিজ তং 
জাণ্ড ডখি। জাতিরাদী বগগচ খীপসমে খল্ড-পখল্ড अछि, आमो 
রিদেহ সেখিনী भोठिर খীন্দালন चो রিদেহ মেঁখিলী সঙগালাজ্তব 
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चैत्रश॑छक রিবোধখমে शै সত এক ऊर জাতীত খড়ি । कशत 
সোহন চুন্নু লা৯ককাব জগদীশ প্রসাদ जले নঘ্কখা जशे 
“গাঘক किवी” ळात ঠগোব সাচিব সম্মান ভেলার্স এতেক কহ 
त्ठतशि জে ও এক রেঁব হেব “ঘব-বীহব'সে शत॑भिनां জাকে 
जोहिर খকাদেগী श्रैवकोत तडे, সে ফতরা জাবী कर त्ति डी 
करि कर জে শ্গর্ণগমা জী त्णेशितीक (জাতিরাদী বগগচক 
দৃষ্টিকোণ্স) সরে লাউককাব ভখি, ऋणो এর্রেব ও গর সতকী 
तकतळि জে সরশ্রেপ্র সমালোচক, অঘ্কখাকাব थ कतिक লাগ 
সেহৌ জোভনন্ছি, খা रुषलो সতর্কে जोहिए একাদেশী ভেউএ সে 
চচ कर দেতন্ছি, জে খীবোপ ले লাগএ । কন্রীক খারশ্কতা লি 
জে এ লিস্টক जळ সমালোচক, নঘৃকখাকাব औ করি চুন্নু জাক 
जाले জাতিক छथि খী দৌসবক झूबकां ठव লী छुकि । 

সরভীবা রক্ষা শাক জেকা বুনি গেল জে গর সান্িত औ झी वंगण 
उकवो জন ले এডি, সে ও আপনাকে এস कोऊ कर लवक, जो 
জঁ রিদেহ সেৌখিনী সাচিহু খীন্দাননল चो রিদেহ त्रेथिती সঙগালাজ্তব 
বঁগগচ ले খরিতএ छँ जोगितो খতমে ভন । रुग খীগাঁ २ সাল 
ववि झी সগালান্তব বগগঁচ চনর্জত বহর । शेषितो ২১. সালমে 
জতেক भकवा ভেন अछि ওএস হম উসোচিত छी, अशिता 
পচীস সালমে জঁ रु জাতিরাদী বগঙ্গচক কিবদীলীক কাবশী 
মৈখিলীর্স ভীগন সরভীবা রক্ষক কিভ খাব গোঠেক্টে মেখিলীস 
জৌভি সকর ओ জে কাজ रुशवाजे छुटे জাত সে খগিলা शीठी 
কবত । জাতিরাদী বগগঁচ খাঁর সবকাবী थौ গএব সবকাবী 
সঁস্থাক হখিমাব বনি कर तहि গেল খড়ি, ও হুহর बैक ভ২ ভান 
अछि, কিড উপবী স্বধাব, নামে ভাল अही, ওঁ कर বহন अछि । 
रात तप्य अछि জে খগিনী পচীস भावत ওঁ জভিস খতগ তং 
জাএ। 


স্ষন্নীজী- খভাঁক নাটকক কখানলকমে কেছেল স্থিতি রা পবিরেশিক 
সঙগারেশি বইএ । 
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ব্রচন डीकक- জখন रुण পবিরাবক সগ রা পড়. भीक সগ 
গমেসা নাচ রা লাক দেখেলা জাত বনী উ रुबल সভসঁ 
প্রেবিত তং নাটকক প্রতি খভিবচি জাগন খা 

রঞ্জ: ত বহুল খা উঞ্জ হগব নাটকক কথানকমে সঙগাজক স্থিতি- 
পবিস্থিতি औ उकव মখার্সভর সগাধালক পবিরেশ वहे । 


স্ষন্নীজী- अहाँ জচিগা লাক তেখন প্রাবন্ত কেতী' करू জে 
তহ্যা খী খ্বাজুক সাগজিক, जाक তিক উপস্থাপন রা রদনারক 
প্রতি हॉक নজবিষে কেচেন डछिरुछि দেখনা खोर ? 

ব্রচন ঠাক্ষৰ কণলাজ জীরনস কিড-কিভ নিখেক গ্রাস করেত 
বহুলী জমে নাটক ऋथा বহল। লাকক দৃষ্টি শ্রাবভিক 
সামাজিক খী जाँकूडिक স্থিতি তথা খীজুক স্থিতিমে अडू খতব 
দেখনা खो । গমেসা নাটক জস-কে-তস পভ: অভি, 
কলী-মশী औशू घूमकत अछि। ऋणो गेरुती নাটক এপেক্ষাঙ্গত 
আগু अछि, ऋणो গুতএ সোচক খভার খডি। 


ক্ষন্নীজী- ओज না৯ক কখালক, শিল্প এর उकबीकी দৃষ্টিকোণে 
উমদা স্তবক शोशिक সগ খিযেউবমে খারি জ্ঘল अछि, এনা 
খিষেউবমে প্রদশিত খা গমেসা নাটকক রীচ কতেক হার্ট দেখে 
ডী। খী किण? 

বচন ঠাক্ষৰব কখানক, শিষ্প এর তকনাকী দৃষ্টুত্ব খিষেটব খা 
গসেযা লা৯কমে दु হার্ট দেখে झो । দশীকক খা কলাকাবক 
সাক্ষবভা, স্ত্রী-প্ববযক गको, সাজ-রীজক उविशोन, গজোতক 
₹জীগাব ীবাদিমে दु क्क अछि । হলস্বপ গমেসা লাইক 
খপেক্ষ্রত পড্ভখীএন तरि গেল अछि ऋणो বিষম রক্তুমে डी 
আগা अहि । 
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ন্মম্নাজাঁঁ গাগমে খীভীযো রীঁন-বর্জী খা পবদাক জোগাবে बोळे 

প্রদশন হোঙীভ খা দশক সেহো জ্টেভ উ খপল গমেপা নাটক 
अडीऊक मगो খা ভরিষ্ক দিশী आतण की কনর? 

खॅएन ঠাক্ষৰ গমেমা লা৯কক শ্রদশলমে দশকক ভীড় वहे । 


কাকা গাগ-ঘবমে গালাবজনক সাধনক সামূহিক ক্তবপব খনার 
हे । শীহবক দেখাদেখী খার গামো-ঘবক স্থিতিমে স্বধাব ভ২ 
বহভীএ । তেঁ গমেগা লা৯কক मगो তরিয্যমে খরপ্ত স্বধবত, 
রিশ্বীস খভি। 


স্বন্নীজী- খাঁ এতেক বাস রিভিন্ন তবহুক নাটক লিখ শাঁচল 
কেযৌ कर रवायत রা রেঁবাএন कल. किय ? আার্শগিমা জীক 
বঁগগচক একা লিদেশক প্রকাশ বা रुशावो কহলন্হি জে খভাঁ ভব 
দিন কেশ কঠেত বহত झो, বগগচ अको কিএ ला গেলিএ ! 

বচন ঠাক্ষব- रुण একঠা মিজী শিক্ষকক দৃষ্টি अशेन রিচ্যার্থীক 
বৌদ্ধিক রিকাস হেতু খপন কোর্টিগক প্রাগণমে কোলা রিশেয 
খরসবপব, তেঁমে খাস करे সবস্্তী পুজামে, বগগচীম जाकूडिक 
কাশঞ্্চাক রেঁরস্থা করে छी জেমে এপন লিদেশনলমে িদ্যার্থী प्रोतो 
কাশঞ্্জ সপাঁদিত হৌওীএ। গণ্ড उवह দজ্জলা নাটকক শাঁচল 
সবান্শীদ উগসঁ ভ২ एकत আভি । 

শার্শগিমাজীক জাতিরাদী বগঙগচক রিবোধমে সগালাম্তব বঁগচাঁচ अछि 
উ अठाँ बको লোকনি্স কী आगे कते ডী! (ইসভ) ওলা रुशव 
ঠাক্ষব शोजेटित जे रुबको ल्लोकतिकें তেন হেতন্তি জে रुणा লীখা 
ঠাক্ষব ডী, তে ७ डे রাজন ডখি। ऋणो জঁ কিও झी কাজ कर 
वहत छथि খী अशेन সক্কৃতিক কষা कर বহন छथि, জেনা লীখী 
ঠাক্ষব ह्लोकति, উ কী হজ । রিহ্যাপতি ঠাক্ষব, জে রিস্বীক 
লীখা ঠাক্ষব বহুথি, ক রিদাপত নাচক শাধাগর্স জিখী कर 
বাখলন্হি লীখী ঠাক্ষব লোকনি, রিন্যাপতি थौ মেখিলীককটে হজাব 
সান धवि জিখী कर বাখলন্ছি এমে ककल किथ कळ ডে? 
খাঁর উ ७ লোকনি विव्ोीडिके ব্রাহ্মণ রীলরামে লাগল ভখি । 
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उनो र রবহী জাতিক छी, সে শহ্ন্দ্র বা जतीशा জী খী 
প্রকাশ না ळीत খন ভে ভেলাপৰ कहि দেরছি। 

जलक डीत रुग হেবাএন वही। आणो খরার शौच সূত্র औ 
ররস্থাক शऊळ छी । 


ऋङ्गोखो- अहाँ নাটকক अडिविऊ थव की সত লিখে झो, সভর্স 
जते কৌলা রিধাক কোন প্রকাবক अको প্রেস छी খা কিএ? 
ব্রচন ঠাক্ষৰ- रुण নাটকক খতিবিজ্জ রিহলি কথা, লঘ্কখা 
বাষ্ত্রীন গীত, ভক্িগীত, করিতা, পকা ঘলাপব খাধৃত গীত 
বাদি নিখরীক প্রমাস করেত বউ छो। ठोशीत्य ডপস্থিত ऊर 
ক২ কথা পাঠো व्ल । সভসঁ গললশ্স तिथी रुशत সগীত 
খড়ি । ওলা रुव প্রতিশ্নাক রিযঘ গশিত এডি । 


স্ল্মীজী- জাতি-রস্থা রিভেদ अहाँक বচলার্শ কতেক প্রভারিত 
ক২ त्शोतक अछि, খপল এ জাতীম রিযগতাক ঠাপব-ঠেজীগাষে 
আপনাকে কত২ পর झो? 

বরেচন ঠাক্ষৰ জাতি-রক্ষ রিভেদ रुव বচলান্টে খত: গ্রভারিত 
ক্লক । এমে र এপলার্ট খপন करुत अर्व পরে ভী। 


স্ন্নীজী- নাটক রা খন্যান্য বচলামেক সন্ধিঘতাক মাদে খপলক 
श्रितो कशि কী রা কেচ্েন বহুত ? 

ব্রচন ঠাক্ষৰ- লাক রা অন্যান্য বচলামেক সঞ্ষিসতাক जातम খপন 
খগিনা कथक সঁরধমে কিড শিশ্চিত লী करुत জা সক্টিএ 
সগালাজ্তব বঁগচাঁচ উ চলিতে বহুত । छो প্ররন अछि। জতএ 
ধবি সভর ভ২ সকত কবর । 


স্ন্নীজী- খপলক आता উতাবা হেত वेराता भाण দেরাক ळात 
ভাদিক খন্যরাদ | 
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বচন ठीकृव- এপলক শ্রথনক যথাস'তর জরারর্স খপনার্ক 
গৌবরাম্নিত वँसि খপলর্কে হাদিক খন্যরাদ ক্তাশিত করেত त्या 
अशौव হয रोऽ । 


ये বচলাপৰ খপন झं 9931 9101 30५1 09119.০০11 शैव 


जीडी । 
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३8५. उ5शलकांगे বা 
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PS 


किगेन 
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জগদীশ চন্দ্র ঠাক্ষব_ “यतित - কী ভিন थौ কী 


হেবা कोत (আমে গীত)- (शतँ). সবলাবাঘণা 


বাঁ ওচিনা সোন अछि ও দিন 


গানা 


अैनांपिकां ঝজ 
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জন্ম তিথি ०.०३.५७+७, শিক্ষা এগাএসসী. রলস্পতি জ্ঞান, 
গাগ- विशवश्रेव (খগভিযা), পিতা- দীমোৌদব বাগ (গ্রাহ্ফেসব 
ভৌতিকী রিভাগ), পতি- খশৌক বাজ (পবীরীক্ষশী খধিকাবী, 
পজার লশনন্ন सॅक, খগভিসা) । বিশেষ: মেখিলী লাটকসে 
খভিনলম । 


নরকা ৯ 

আশা খা রিশ্বীসক 

রীচমে झॉमत, 

গত ভৌত জিনগী ভৌোগমিভাব 
দৃতীষে লোক ভোওভ 

ल्वीपिटोव औकि वोवी । 

দৃনু भोंगळ कि পৃঁজীরাদী দ্বাবা 
ভোগরাক घेऊ 

বমি तहि জা 

খা 

ভোগমিহাৰ একব 
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সদন করেত 

अशेन शेकशोवश দেখেরাক 
जाएंगी শ্রমাস কবএ। 

খার উল্টরাসী 

কাজ कव লাগল এডি । 
হুএ तेय त्वीत 
বৌমিহীবক 

খী 

কমা कर ঘব চলর্রি 
জৌগবক ऊर গেল अषि बावी 
খগিলা রা 

একনে ভাখমে খারি कर 


अटेकि গেল খভি। 
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2 


नीतो ক্ষগাবী उपो 


সাঁভসক ভোবী 


রত ভ২ গেল সভক খবাচাৰ 
লী जरि সকর খাঁর শীত शतांश 
কতেক जहि करे লাব বাতীব ভগ हनू 


খাঁখিক গহনা কতেক ए স্বখাউ 


সতক রাত বহলে এল সত দিন 
কচিযো लेल তেন গেন পবিরতন 
জীরনক ধাবক রা ভেল দু তীব 
কাহে मेँ রেঁসী বিকল রোনীক डीव 


লি छौहित्ठौ তবিযাক তেন डो ভাব 
ले সোচী ऊँ হ্ুসন झो জীরনক জান 
শপ পহাড রনি বহন কতর্যক 
উপহাস উঠি বহন লিখন তরিতর্যক 


ভবক গাব ভ২ ले জীরি সকর 
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সিগবক क$ জকাঁ ले छि সকর 
রহুত সভাক উপহাস भरुत्यों আর নৈ 
রহৃত जॅ মোনক চে খেতী আর ले 


বীতিক वक्ष সীমা দেখু নর্ঘাণ্ডুন 

মোনক ल्क ভাবী তেযো বহি लीत 
দেখিযৌ সাহসক ভোবী উ আর হ৮ গেল 
সভক की সেহো উধাবে খপল वहि গেল 


x 


মোন পন 


মোন शय ७ গোবহা औ ও চেবা 

সর জবি वरुन খুর, ধান দ২ বহুল 

७ छित्वीतक চুলভাক ধধক্ত খীগি 

মোন পিএ ७ রিরশী এক নাবী 

ठरुत গোবহা সন বনহখি ও রেচাবী 
হফাভন চেবা সন জীরনক झुबक সাভী 
সন্দূকক পৌখী সগ बल ও খরৌধ 
শীঅদ ওকব চিচিপাভটমে छत প্রতিশোধ 
শীগাদ ও ভন पूत গামক দসধাব দুধ 
মোন °त्छ ও एकतो थौ রেননা 
গৌলগঙেল च ভবিক গেল সোভাবী 
খপনা ळत ও ঠোকতী সাকখীক लाटी 
সোন পডৈএ হেব ও সন্দূকক পৌখী 
তডসএ ও জীরন अडिण ক্ষণ, জলা 
শীভীদ ও সোভএ अट रव দৌয কোনা ? 
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२ 
प्तू येथी 


নও आहिवो দৃখ মেন जोग अर्जी ভে 
খাশ করেত शेल क्तव জন্মা लाव রেঁঠী 
সপনা देत দেখি রীরু মাথ शैव হাথ দেনা 


कर्ण জবন সোচি এপন ভাগ্যকে সবাপতা 

ধীমাক জন্ম ঘবমে तठ অগন চিন্তা 

ठेऊ রেঠীক উমেব ধেক্ষছি রিখীহক চিন্তা 
ধামাক স্বকপ अछि कश ले খক্সবা 

লেকিন जाले हटी वेताळ দহেজ প্রথা 

কেকব দোয দের और कळ সৌখিন সগাজ 

পনি লিখি थीशा লন এডি সর शी 

কাকা ঘ্মতা গাম গাম তাকরাক ळात জগাম 

রারু বগাবি খসতা चति রচদ मेँ त्वक শহগী 
রাহ চীখিলারাসী अहाँक কোনা कवी খান 

উপনাব স্বকপ অহা দেলো परळ প্রখাক লাগ 
শীরাশ ওমানে, রলউীত छी लेटी রলার্জ রদনাম 
রাহ कि গৌবর ব্রাক মোলমোলাগা कवी উ 

লাজ শীগ शर्नीणो সলরাতার্ট ভূলী कि কবে ভা 
গালর ভ২ গালরক 'उषिल्को দৃখক খীভাষ লী कले छी 
স্বাখমে ভূরী খরনা রলা নাবার্কে गेतीशेत চক্ডারে छो 
ভব সময দৃপ্ঠমে बावीले কিএ कूर्मे দেখে ডা 
মগন সীতাপব कि শঁকা করে छी 

णुः गोमन দৃযৌধন সঁদ্রাপদী क किण ले রচরে छो 
শঁকা খা রদনাগী ठूबकव রভকা অপমান 
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সত দদ সহখিন ऋणी লী কর্ণকিত "नार 
স্বন্ব ধ্যানস' अठै সত ডী একঠা রেঁঠীরনা 

अथ কল প্রথা लोग বলনক রেঠীক সমান विशो 
রা লা जॉ অন্ববোধ দহ্নেজক कवी রিবোধ 

লি তের লি দের करि कर খ্রারো कवी খস্্রীকাব 


वो মক 


এন্দ कठे डो , 
উসু অগমে, নাক लो । 
লেহু बशव শিহাবর সজনা, 


छ শীক तली । 
হাথ तक হাথ मेँ সাথ গানত, 
জ'খন পশল্ী নেহ খভাঁকে, 
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জীরন ভোব সে রান্ছি शिशा, 
সোহাগিন वबल. খভাঁক 

अहाँ ইস छी সৌসে ঘবখার, 
खितशित চাঁদ অল্টীএ, 

ल्लु নমল দিহাবর সজলা, 

রচ শীক तलो । 

স্বধ जवि ले अछि পন খরার তে, 
ख थेड । দেখি अहँ, 

সিগাব अही छी, 

সাজ अही, शिशो ! 

शीव বসল খঁগলাষে, 

अकष कले छी शिशो रुशवां, 
তচ্িযো রভ नीक तली छी, 

ঘব মে तोती, मगे, দিরাণী, 
মশদিন খার तलो4 । 

अहाँ कठे ডা, 

স্ব লগসে, রড बीक নগৌএ । 
ल्ल वशव লিহাবর সজনা, 

রচ वीक तली । 


এ বচলাপৰ পন তর 0.1 209 a@vi deha-com शैव 
जीडी । 
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न টু 
পঁকজ টৌধবী “নরলশী” - গজন ২ 


@ व 
২ গ্রমোদ বঁগীলে 


- 


রিলাস সাহৃক করিতা-বৌদীই. _ 


পকজ টৌধবী “নরলশ্রী” झाशी পতা 
: (51০ -শ্রী ভাগেশ্বৰ চৌধবী), গাগ-স্বগৌলা, ভাষা-বাজনগব, 
জিলা-সমধ্রনা, (চীখিলা), ब्विंशोव-४४१३३३. 

পত্রীচাবক পতা : ০/০-শ্ী মোহন চৌধবী ), 4८-५७४ (প্রথম 
তন), शेडा विछांव, সেকইব-১২, জলপদ-গাজিসারাদ, উত্তৰ 
প্রদেশ-২০১০০১ 


গজন 
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কিন্ত छतो निश तरुल की कवी वधि कवी খলচিন্থাব কে কোনাক২ 
লাএনল জাম 

ও रुशव কে হেতী ভগ হৃলকব কে झो ও সবোকাব কনা 
তং হুবিভাএস জাম 


हूक আঁখি লাজে ধসন জা वरून শর্ট, ळीठछक খবখবী শে 
হাসন জা বহন 

ও রজতী ল কিন্ত ভ্মবা ঠেকল রিনা श গস্প কোন ব্যাভে 
त्त খগ্রাএন জাস 


আঁখি হৃনকা मेँ জখনে মিলা ভগ ভারী कावी পোখবি শে शल 
রিনা जब ठोकर 

লন বাতৃক शत ल उलशब উগন ও झि মোন 
জগলে ता সগ্রাএথন জাম 


उल ডলিযে রীাক্ছল লমল সেন্স बधि ত২ উপিমা कर 
খলিতউ হৃনক লহ 

কতে কাল হ্লেনই মগন খাঁতাখ সে আর কবেজা শে रमतो 
5२ সন্ছিযাএন জাম 


নহি জামি কোলা डी কখন ভ২ लीतश रतश এলটিন্ছাব জে সে 
अशेन ভ২ ठीतश 

णु ক্ষণ গে কএ জীরন কে ततमा প্রভ্তল গ্র जए र ভেটী 
কোনা পতিমাএন জাম 

अशेत মোন शेत আপনে খপিকাব वशी? আর হুলকা রিনা 
ভা চিন্ছথাব वधि 

হুলকে मेँ झअ খথ-শ্রী শীতি-শ্রী वत्तः প্রেস रँ डी মগন 
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মোন ভসিযাএন জাম 


*খা'খব- ॐ 


রিলাস সাহৃক করিতা- 


বৌদী 


সাথপব হাথ খেল 

খেতিহুবক খাঁখিস গিবতী নাব 
ধবতী चते ধান জবতী 
খেতমে कछटेल्ले দবাবি 


স্বখলে সাউন-ভাদৌ দ্রিততী 
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খেতিহবক লসীর छळले 

খেতর্স উচ ळे धुत 

জবিত খেত দেখি मित জবিত 
জবি लीले সরহক তকদীব 

কী খের अशवा 

কী খেতে ধিঘা-প্রতা 

সোগর্স ঘটল শবীব 
পুরা-পচ্ভিমা হ্ষাক গেতী 

সত নক্ষত্র রনটৌ ঠক 

ধৃত রদনভী रोमा রদনতে 
ধতবীক দবাবি चेल বচ্তী 
পামি विंब॒ সত জার 

তেজে ते নিত্য পবান 
বৌদী-দানী রহৃতে দেখলো 
थक জুম্মা কহিযো ले দেখলো 
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খট্টেতে ওকদে लीले পবান 
ও ক্গসিরত কে হবি ळत्ठे 
জখন তগরান, সবকাব 

ण्त्‌ लॅक লন ते 
খেতিভাবক দৃখ কে পতিএতে 
जॉली দে পামি উ 


ভীজনক খম্বদীল ভেটে त । 


` 5 শ্রমোদ বগীলা 


লতাজী জিন্দারাদ 

লতাজী ग७* ভাফী দ২ वहत 

সভ দিনক কাজ ७ करे বহলএ । 

ভাষণ चल्लेड স্বলত একঠা খভাগল, 

উঠল গভগভাক২ জেলা ভ২ গেল পাগল । 
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কমিক দেব মনকে गो कर कर সহনক । 
তহুন জাক২ মনক কাব त्ोछतक । 
বৌ তোবা সঁ রভ্ডিগাঁ ক্ষতী........ । 
স্বনরিতী কখন उत्थेन অগতৌ জুতা । 
দৌসবক जोत খা খা कर वॅठोळळॉ পেট । 
যএহ কাকা সঁ ঘটল रशे ভৌভব বেট । 
লতাজী পিল ঘরন্ক এল, কমিক थऊकड वत, 
তহ্ন खोक মেকমে গভগন্ধ এন । 
দেখিযৌ দেশমে गोडि লাতার तमती । 
तेजो कँ वळवता তলেলী उ রাও দেলী। 
দেশ এখন বাহৃতক भाज वर বহন উৈ। 
झळाठी कभी খান্দানল তং वहत উৈ। 
দেখিযৌ শিক্ষা কতেক और ভাগি গেল। 

झळा भेक्तिक সঁস্থামে তালা লাগি গেন। 
দেখিযৌ রিদেশীগে रङकै বৌজগাবী নগা तमती । 
-उलाहि अशेन দেশে বৌজগাবীক পেসা খা গেনী । 
দেখিযৌ अङत्ठेव तिंळतीर्वेऊी शित গেম ভে । 
तही রিজনী तिंतत জনতা সত हित গেল ভে । 
দেখিযৌ খপন দেশক গবীরী গিট छात । 
उखळ ধলীকভী সম দস आहुती শিট গেল। 
रुशवां জীতা দের তঁ रा খাউবৰ রিকাস লাএর 
उत्र जँ পচহৃতব পবসেম্ট जाढवटर খাএরি। 
अहाँ সতর্কে খশ বাখক रात রাদী খা । 
जि গেলী रात কি তীবাদী 9 । 
রেরক্ষফ জনতা খাউব রেরক্ষ, छ ভ২ গেন। 
लड़ी ७ कर कर সত বডি वर গেল। 

গা शकर বহুত কতলী হোউ রবরাদ 
প্রেগ जॅ कळ লভাজী জিন্দারাদ । 
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এ বচলাপবৰ পন झूठ 001 209 a@vi deha.c om तौव 
जीडी । 


॥ 


\ | জগদাঁশী খঁসাদ মন্ডল 


ডু গো গীত 
1. আশ व्येण সগ...... 
1. 


আশ প্রেম সগ स दहल छे 
লাল ধগাইব রাজি বহুল ভৈ । 


আশ প্রেছ......। 


রন বীচ সন্যাসী জিনা 
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ব্বীক দ২ দ২ জাত নচর্র টৈ। 


মখীস करो उछो जशे 
চিন্ধস মি-রমি झुणि ভবে ডে । 


আশ প্রেস......। 


तात टेाशेव বলি সন্যাসী 
शेके কপ ধু ত ক तह । 
লি शै० উ খষ্টা নচিযেঁ 

আপন লাশ चवले কই টৈ। 


আশি त्लेघ...... । 


গীত গীতা গারি সন্যাসী 
ভগরত ভজন করেত বই ते । 
সরুব পারি সরব সরবী 


जवित्ठौ বাগ এর করে ते । 
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আশ दथ সগ...... | 
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विशश म्ल ¶ जलत्वेन পগ্ররেশ 
দসো দিশী দেখেত देहे ते । 
ত্ৰিত্ৃজ-জ্যচিতি তচিনা 
গীত র্ঘযাস গল্টাত বই ভে । 


সুন খপগল চিস্সা कहि-कहि 
लहून বোশি এভন বই ते । 
খকর্স চিসারো তহিলা 


বখ জিনগী ধিটৈত চভী টৈ। 


আগু ভলটি কা্ট-ডাঁটি 
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ঘ৯রী घोटे ग्रैंठ> ত छल्ले ते । 
হৌণ্রত-হুরীগঁত ধকিমা-ধৃকিমা 
চিস্সা খপন कुल पळे ডে । 


হিস্সা अशेन... । 
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3. ধক कुव...... 
3. 


ধক छत ক্ষতের करत्ठे 


রমি कवत! ন जरल কবতে 


সান शोत वबल কবতে 
कांग-धांश রনরে কবতে । 
ভীডঞ-ক্ষভীড ধাম বীচ 


অসখ্য-শখ एते কবতে। 


थर ঘলবোৌ খাব ঘলবো 
কূপ श॒श কহুরে करत्ठे 


রান शेक রাণী বদলি 
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1 নসাঁস-সাঁস ভবর্জী কবতে । 


चति छलतः, १ जळते কবতে । 


সহজ নাওঁ রমি-রমি 

সালা জপ ভৌতীতে বহুতে । 
ক্ষব-পাণ্ভ্‌ বীচ সদএস 
নাদ-শীখ কনর্দ কবতে। 
লাদ-শীখ কহুরে कवत्ठे । 
হে रशो শীত, 

ধক छुत ক্ষতের কবতে 


হুলরাভ৫ व বমি जळते কবতে । 
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4. किझ ल কর डी._... 


কিভ ला কবে छो, শীত যৌ 
किछु ল कले छो । 
গেড.-চৌক शांति গনগ্রখাবি বমি 
দিল-বাতি বগল देहे खो । 
সত যৌ कि ला कले डो । 
জবি-গবি গেল शब-कांशबां 
ज अशण সগ বগল डो 
সত যৌ কিড ला कले डो । 
রীনক রা আগু ते 
উত্তনে-দদ্ভিল ধাব বহুল ते 
ঘ-ঘটি ঘষ্টিযা ঘাট মি 
ঘোঠেঘো পীরেত বই डो 


যত যৌকিড ला कले डो 
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সসবি-সসবি সসবতি বই झो 
গাড় উতবি ধবতী शौकरी 
অভঙগী-লাগ कुल्लॅछ दहे छी 
সত যৌ কিড लख কজীভী। 
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5. तेल পড় 


খপল পাড় ल्लौंशेऊ বই झो 
শীত মৌ, এপল পাড় রৌখাণগঁত বই छी । 
দিন-বাতি ठरूषबाओड বই झो 
বাতি-দিন গলন্বীতীত বই ভা 
খপল পাড় ীখীতীত বই झो 


शेछयौ রনি शेछौत পষ্টচিতে 
পে-পীঠ, পাঁজব দেখে छी 

रुड्डी छाजी ভিঠটেক-লিসক 
পখ্ড০ । বমি সুব-তাল জী डो 


পখুড০ | বমি সুব-তান ভবে छो 
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সঁত যৌ अल পাড় দৌখীভীত देहे छी । 
জুখা-জুখা, জুখী-জ্খী 

নাগভগাঁ এঁঠি চলত বই झो 

লাদ झुलत লাদি-লাদি 

ইি-2ি शीवरू রলত देहे छी 

शैऊ যৌ, এপল পাড় ীখীতীত বই छी 
अशेवो কে খপপল जुँपि-बुँपि 

পল পাড় গুলবাএল বই झो 

এপনাপন ভার রিম্ব রৃষিতো 

अश्रेशौत- পড়খাব নাচি वहत ভী। 


দত মৌ, খপল পাড়..... । 
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6. झऔ-तजी...... 
6. 


रुशव त्ठठी মে बाश रुव তেভী মে बांश। 
सावो উঠশেস कोश रुगव উরসতর্স কাম 


रुशव তেশহ্ীমে লাছা...... । 


छठी তর कि ठी, রাজু-রাজু थएन वः ।ण 
छठी तर জঁ हॅम, चो कि लेठी तर জঁ উঠর 
ভরিতে ভবর পদ পবাগ 


रुशव তেভীমষে লাগ राव ভেম্বীমে কাগ। 


খেল খেলাভণ খেলি খেল 
রান-রোধ লিখর্টী हे লাগ 
খেল জিনপীক খেলা-খেলা 
সৃত-খমৃত পারি সুবধাস । 
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रुव তেভীষে লাগ रव তেভীষে कोश 


रावो উঠলে সে कोश रावो समरत সঁ কাম । 
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গব-ক্ছভ৩ त्वौ রনন ते 

শীত যৌ, গব-ক্ড त्तीय्य तबल ভে । 
পারি थाव भाले জেলা 

রাদীক রানি ধচ% ত কই छे 
কোগন-কিসতয কিড ठा রুমি 


পড়খী কপ ধড उ বই ल । 


उरुक-ऊरु তচ্যা-তচ্যাস 
छत-झत झतती রলত कळे ভে 
সগটমিভাব সগী জেচ্েন-জ হ্যা 


তেহল त्ठत्वब ব্রা বল तह । 
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সত त्यो, তেহল-তেহেন ल्फ वेले ভে । 


গব-ন্ছভ ७ त्वौ লন ভে । 


अंव-झछ>  ঠনি-রমি-রলি 
গব-ক্ষ5:2 ७ চালি চতীত বই ভে । 
अंव-ऋछ' र গীত গারি-গারি 
চালি কোণডীনী छल्लेड বই টৈ। 


চালি কোগ্রণী....... । 
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লক রেখা करुगें कवा, হে जलवा 


সত দিলর্স (कोत उल्ले । 


রমি-রমি রেঁথা কথা রমি-রনি 
ফবণ-কবণ বলত এনে । 
शूउ-अशूछ वश - বগা 


দীন বাতি কইত এতী। 


খেবনন রমি-রনমি কখা-পিভালী 
বাতি-দিন ভক্ত थह्ले । 
পে রাশ জহ্না ভূক ভে 


খবনভী খেবহা কহত এনে । 
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লক ভ্রঁথা...... ॥ 


মোটা তব দেহ খক্ষচা-খক্ষচা 
পাচঞা ঠোহ কলিত এতী। 
ক্ষহবি-ক্ষহবি কামি-কামি 


খাদিযেস কহত এলে । 
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9. বহন লী... 


বহুল লী তকমিহাব সত যৌ 


লে বহুতল তকলাভাব । 


তকতিষাল शीला निव फळा -शर्ठर्ट्ग 
वहत লী দেখিমিভাব, शैऊ रशो 

বহন সভ দিন তাক उक्लेर 

शोक খপন कर शेत । 

জচিতে धोक धह्त-थत्कत 

ঠেল খসাগুন ধবতীপব । 

সীত যৌ ळ॑त খসাগুল ধবতীপব 
হ্েবি-হেব, বা रुक 


अले বহন রমি-রমি अबराव 
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ঘেবা-ঘেবি झोत রীন্তি-রীন্হি 
পউকি উস ভাতীপব । 
शै रशो পটকি রস ডাতীপব । 
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10. नैकर जघ... 


शेक সগএ সঁকন্প নে ঠানর 
গতি কস পেরে কেনা ? 

विंब বুল हिंद বুলি রঠেী 
ঘন-সঘল ऑँलपेऊ জেলা । 


পকভগশী সঙএ...... । 


३व- रोझ *करर्ला -*करर्ठा 
कोश-क পইচে জেলা ते 

সগ অঁচ-সমএ চিনি उर्वि 
স্বফন-হফল পারে ভেলা ভে । 


পকভ'ত সঙগএ...... । 
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বীচ সঁগগ शेश ও সঙ 


খুশী-খৃুশি খুচীখীশ জেলা ते 
পারি সগ সঁকলপ তচিলা 
धर्श-कर्ण লিবজেতি চতী ডে । 


পকভ'ী भशव...... । 


গলগনাগীত कर्ण গগগগাগাত তচিনা 
সাগব-বীল পর্বে করে ते । 
বীল-ক্িলিলভৌবি সবোরব তচ্চিলা 
জিলগীক সান ठसे কব ल । 


शेकझर्टाा भशव...... । 
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11. সতবগ बै... 


সতবগ এ সসাবমে 
সগবস বগ धरु ত বই উৈ। 
ধাব-ক্রান খল্ভাব-রিভীভ 


বাতি-দিল পেরঁত বই तह । 


কচি सवपन বলি কতক্ষণ 
चष्टियां ঘট ঘঠেত বই ल । 
ळक জৌতি পড়খা शेक 
দর-উলাৰ করেত दहे ते । 


সতবগ এ...... | 
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সিলহ निहित সহবি-উঁহি 
গাবা-জোড€ করেত देहे ডে । 
1 সজযান तो জতএ 


কাঁট-গ্রনলার ইসত বই वह । 


সগ মিনি গধ্ব ভক জেলা 
সুব-তান ভজত বই ট্ৈ। 
বাশী-রীচ মধ্বালী তচ্না 

পান সাধ কবররীঁত বই छे । 


ये বচলাপবৰ পন झूठ 001 209 a@vi deha.c om शैव 
जीडी । 
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होएत 


वहे छत्तों কেতরৌ র্যস্ত 
দেখরাক अळ्शञऊ 


ঠকাকি জীতত छत পএব 
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ठीक उठी স্থঅপব সম্চাবি 
একর্রিব ঝাঁক 

चवक খাঁখি 

শাধ্য ও মোহক কপ 

डोळ ভেল প্রপ-চৃপ 

চিত্র আঁখিমে চমকি উঠেত ডল 
শক কশ-কশ शकि উঠেত छल 
কিড টিলর্স তেন 1লপস্তা 

विंब দেল খতা-পত্তা 

তৈযো খাদতি্স লচাব ভ২ 
उीठ> ভ২ গেলী শৃন্সসে ওছিলা 
ह्वी পহ্িল छत তহ্লা 

ও লী अछि 

थे झो शबक খেল 


उंशकि ঠান্ডত ভেল তক छी 
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शौ रुशतो की ভেন 


की रवा খাঁখিষে 
छूबक রাস ভ২ গেন 
আঁকি रुगत খাঁখি ও কূপ शिति 


একেতী কাস ऊर গেল। 
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অভ্যাস 


লী এপাব লে ৩গাপাব 

খসন झो शॉगपधांव 

পালি अछि খগগ- খা 

शबत्श লীকলরীক চা 

ভূমেত ভলিখীতত সস্ভাবি वहत झो 
উন্ঠা ধাবার্কে सति বহুল डो 

छुटि জাএত ঘব-পলিরাৰ 

ইি वहत খড়ি মৌন কেব তাব 
জববী छल्ले ধীবজস সীখর 

বমি जि গলমে লিখর 

কডেবমে কল वहित्ठों हववेक খভ্সাস 
এনা লী হৃঠৈত रुशव আস 
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পড্ভতারাস लोक 


সোচর খাগু की হত ठीक । 


जणीबोक শালিক अहाँ এ কবা দিখ 


কবেজা रुशव রস মদীনা तबो দিখ 


ভগব মোন तिक्त ভ২ গগন্ वा शेत 


शशौ এতরী খপল रवी পঠা দিখ 
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ब्ले সগব দৃমিযা খুশী কেব সাগব 


সভক ঠোব এতেক ककी বসা দিখ 


मणो क्तव রবখা कक এ পতিত পব 


শ্ঘবখক কতে মৌল হত্বা তা দিখ 


দলা জা দৃমিযা লিলভক লদীমে 
अहाँ "ওম लँ প্রে-কলগা পন্ডা দিখ 
রহনে-ক্ষতকাবির 


হউন্বন (দ্রস্র-দীঘ-দীঘ) - ४ রেঁব গ্রজ্ক পাঁতি মে 


ये বচলাপবৰ পন झूठ 001 209 a@vi deha.com तौव 
जीडी । 
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ह 


किगेब 


নানরারু शत्पत, निवरो 

জুন্বশ 

জনতাকে খাণডনা ले নূন लाडी 
লতা পারএ দ্িস্কা-জুস 


বৃত্ত ॥6 লতা জুখান রলিএ 
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জনতাকে খা करे খুশী 
তণ্ডপব মিকাতী জনতা হুন্বশ 
জনতা बेत ভনে জেলা 
बत्केत রিলমে ऋमभ । 

খপল लाडी হ্ুদেরান 

ঘৃষেএ জাপান, জীন্ডিমা, কস 


তণ্ডপব মিকাতী জনতা হুন্বশ 


নেতাকে কোঠা সোফা 
জনতাকে ধনী गळी झम 
জনতা স্বতিএ ভুঞঘাঁপব 
কাটি तलत अछि आछछ নস 
তঙীপব प्रिकोळी জনতা জুন্বশ 
চিজরিজ বনুলার্স एलो 


ठँठिटघोट शवणी সহুসুস 
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कड | লী ভেনাস জনতা 


বিএ शोध পুল 


তণ্ডাপব तिकोळे জনতা गे 


কিশন কাবীগব 
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হ্কাফ কা বহুল সবকাব 


হাস্য করিতা) 
বগ রিবগক ভিগ্রী ভিত্রাগা তাল 
বৌভ शैव शुषि বহুল शतक রেঁকাব 
দেশক কতাঁ-ধতা চুপ্পী নধল णि 


খা হাফ কা वहत সবকাব। 


রূমিযাদী শিক্ষাক দবস এন্ধী गीमिशो মে 
খালী কিতারী জ্ঞান দেন গেম ট্রেক 
च পবীক্ষা পাস কথ ডিগ্রী তল 


शुषि বহন अछि হারক রেঁবোজগাব । 


उकवा बहि কোলা ন্বভি-ভাস 
ভৌতাঝ্টত খা পবাক্ষা পাস 
্রহাবিক জিলগী মে लत ত लीत 
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কিযো ভখ শবে अहाँ কে কোন कोळ । 


পৰীক্ষা প্রণালী খা পাঠ্যঞ্চা এনেন কিএক 
ओहि चवि কে कफ ও সবকাব 
छमिशॉरिक ভিথ্বী ভিত্রাপা কোন कॉक 


কতেক লোক এখলা अछि রেঁকাব । 


ক্রসী शैव উরস छो ত কোনা द्रुते 
कि होऊ तेक লাচাবী খা রেঁকাবী 
বোজগাবক খরসব वप কেনিযে 


কতেক উনি গেম अछि রেঁবোজগাবী । 


अहिक পৌবরী গেগাস স 
খনুশীভ लोक সত কে লীকবী ভে গেল 
ऋणा গেভলত क পতমিভীব अऊ 
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পক্ষপাত নীতি দৃখাবে রেঁকাব ত গেন। 


দু ঠা পদ मु লাখ খীরেদন কতা 
একা পদ স্ৰী কোটা मेँ 
রিক্তাপন পুর शिका তেন अषि 


রিধপ্ববৌখা পবাক্ষা शे কৰৌতাহ । 


সগসেহ্ুনত क গরগানদাবী সঁ 
তিখিত পবাক্ষা পাস क জলের 
आणो ওটবর্‌ মে अहाँ কে 


ভেবহ ऊिविंशो তেল জবতৌহ । 


গ্ীগানদাবী शेत अछत বহর কাবীগব 
ত গটবরূ মে ঈচী চনত 
যোগ্যতা বহতো अहाँ ত জাএর রেঁকাব 
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ऊप्ते হাহ কার্ট বহুল 


সবকাব । । 


এ বচলাপৰ পন তর वव3 209 a@vi deha.com शैव 


জীরন वह রচ% স্বখকব ऊँ पूव जॅ দেখরে 


ভেউত খগমিত রিবা জঁ वत्नी७ भे জঁচরে 


সদিখন সগপক সগ एल्ले উৈ স্বখ-দৃখ 


कफ ওলী এচি ल्वी जॅ হুর কোলা কে রচরে 
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বিসাবী কে স্বখ সদতি ক্ষশর্তশ্বব छो ডে 


ভ২ জাগর अेङित्रलीव জঁ लेश बहि কবরে 


কিএক उके डो রাই হাঁ शशै जाकी কে 


চলর জঁ कर्श्शाज्ञ ত आव রনি বহরে 


চদন" জিনগী সতবঁগী ভবলে প্রকাশ স 
নজবি কোনা কে খীওত ऋति वशव জঁ বহরে 


২ 


রিততী ধ্বিযা जोडव चथा ভদরবিষা 


খার কোনা কে कथेत्ठे ও জিনশীকে খন্হবিষা 


খেতিৰ দাবি দেখি कळेलेक কবেজিমা 
গ্রজবক খাস বচন্তী वक्रतिळी হবিষা 
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স্বখলে সগবো রা-ঘাঠ ওলাবো-পৌখবিগা 


औै কে বভএকা ধুব शैव जाले টেক গুঘবিযা 


পবল পরবর্তী খেত খা উপল রিবাব छे 


উপজন ভে शाही थो रविटशल्े রেঁপবিলা 


বালক रुड्डी দেহক খাব এঠন্তী अँडविशा 


ভ্তবস্থ-প্যাসমন ওগবে মহাজনক দৃখবিসা 


ले विजते পড্ভরা লে शवित्रे প্ররবিসা 


চদন" খর ऑनल হখিএ शैव লজবিসা 
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বাঁভ০ ৭ ব্িউযৌকী कव ला খারম रुशवां 


তেঁলোক কইত ले ভগ বটৈত झो ककवा 


रुवं সন शुठत्क কোনা দেতে সে গুজ্জতি 


खव গেভীএ জান णु খীখব কে জকবা 


रण বকবী উল छो বেঁকে সেগিঘাওতে 


७ খুবভাবী কাষ্ট বহুতীএ জেলা করবা 


ভগ उल्केड छी পচ ফবিভৌটক খাতিব 


७ খবখবিমা वळले জে वसते বগড । 


लॅगी র্ধিযাবী র্যাধিক কাবণ ते "एमन 


रूकवी নাগন কচি-কহি কহ ककया 
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----------------র্ণ-১৬------------- 


8 
লী মচিনা ধবি কোখি মে বখ্লী 


ক'ত পীডঞ সহি रता জনলৌ 


शेवो ভাতী কব দ্ধ শিযাক২ 


খাঁচব তব মে रवो পোসলী 


रूशवां কমিযো कॐ हूय बहि 


বাতি-বাতি ভবি उाएितत वरळी 


কখলা জঁ शोवत ক ঠৃনকা 
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ঠৃনকি-ঠৃনকি कर সগে কনলৌ 


জঁ হম कमि-छुति কোনটা 'রঁসী 


স্বপা-লম্না करि- करिकर রৌ'সলৌ 


लीक কই কেযো কেযো খধনাহে 


अहाँक নজবি মে बोळ कळो 


अठाँ ত২ आडी जि কে রাঁটল 


रुण রী জে খনা কে ঠকতী' 


খশ্ীক দেন সসাব পারি কেব 


अहीक জাল হস কৃভ হউলী' 


দন" रुशछी কতে খভাগল 
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जोशक आहितो বর লী সকলো 


------------রণ-১২----------- 


এ বচনাপব খপন তর 001 209 a@vi deha.com तौव 
जीडी । 


বা अल्ल २ ক্ষমাব না 


গদালন্দ स्या অন্ব' 


शोण পৌস্ঠ- रुविश्वेव ভীহগেল, মধ্রনী 
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ডগজন্র 


বগ দেখু ভবন अछि भऊडवि উ খুনর্স 
দেশ लाले होत উরগালীক शुवे 


সাগ তবকাবী কতে त्ळल्ले ७ যৌ 
আর छो পোসত জলা ভাত वृषभ 


লাগর্ক तझी গবীরক দেহপব ডি 
तमत করিলানভী কতে ल शवा উল 


টক ভিসকী वश রন ভবপুব সরতবি 
এখলা হম গ্রজব কেনো পান ছুলর্স 


সাবি शर्ण लात অন্ব বিরল কতে ভা 
७ ऊँ अषि পেবীসমে পোসাতি জুনসঁ 


(হবে तत, সাত্রাঞ্যা-২১২২) 


সজল 
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घव ঘবমে एकर পিজারেত দেখলো 


লেনাকটে তগাক্ষন চুনারেত দেখলো 


রেগবতা ब्रिकोति কঃ খীজ্ক घर तट 


नीक লীকর্কে ঠেগা দেখারেত দেখলো 


সোনক দোয সোলগে মৃকা कड সরা 


কপ্টর্স কদেজ নগারেত দেখলো 


দিযাদক ক্ষসাদমে খপল মোনমে 


ঘবমে विशो প্রভা ম্বকার্টীত দেখলো 


नोशीळ् জঙগ্গালা दे পাওক চিসারমে 
পানিমে সন্বখতা ভ্রারেত দেখলো 
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वरि वहित्शत মোল প্রেগ খা झरें 


প্রেগককে ভরবামে ভারত দেখলো 


"वष" গন কৌগল जहि बहि সকলো 


किण जायते লাব খসার্উত দেখলো 


(भवत রাশিক রব, রূণ-৩8) 


হগজন্র 


গীত थौ গজলসে अहाँ গুব্বাতি কিএক झो 
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ue 
ठु त्वेशितीक রিকাস খঁসোভাতি কিএক झो 


পবভী পবাঁতি জতএ কোলা উপজা बहि हे 


जीन कभत ওতএসঁ ফ্বচাতি কিএক डो 


জতএ भरु जह हिंदू খা সাঁপ ভবন होडी 


গুতএ রিনা লাতল अको দেখাতি কিএক झो 


अशेष চশীএস' ले छतमेऊ ভেঙে अहाँकेँ 
সিতীটপব शश तोति কক ওঁনাতি কিএক झो 


আঁখি পথল রবখর্স अठीक বক্তা তক छी 


গ্রাণ্স রেঁসী সন্ব' মনকে সোহাতি কিএক झो 


(जवत রাশিক उर्व, রুপ- ५१) 
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ভঙগা চান লাউীলএ ठलो अठाँ বোকর তেযো তাবা লেরে 


तोथितक्तें तठ5त ডেগ बहि ককত খার জগকাবা লেরেঁ 


চাখিনাবাজ छो छी ভগ ভীখমে बर्फ খধিকাব বুজি 


চস্পাকার্স দৃযাকা बहि দের কিশনগজ ऊँ খাবা শেরে 


ভোবলী' मल्ली ऋतेश খঘৃতসব সুবতর্কে तिते छी 
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খপন ধবভীপব খানি बहि কেকবো সভাবা লেরেঁ 


গৌবর रुण জগাএর लवज শ্রাচীন शिशितांक भोवले 


রিশ্ব গঁচপব একরেঁব হেব পুরণ চিখিলাক बोवा ळल 


উঠ अब জযকাব कक খপন ভীতব সিঘনাদ कक 


ক্ষেবসঁ तिश्छश কথ भरु अह খরতাব विंघठोवी তেরে 


(भवत রাশিক उर्व, রূণ-২২) 


१_रुरुतल 


লাল ধোতী কেশ বাঁগি সমধি ছুগলা রননা লা 


ব্রা রচি খানি রবঘাতী গা পগলা বলনা লা 
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সত ধ্লিসবি খাঁখ आति ধ্যানর্স তাকখি কপেযা 


ভীতব कावी तलव উজ্জব রোগনা रवतो লা 


খেত খভ হাল রেঁচ রেঁচ পারিখি রত্না তাবী 


আর নঁগেটা খোলি খানি झी উ रुजतां दशतो না 


তগাক্ষন চুনরোঁত পসাবল দিনতবি তাস 


शव খআাঁগনক চিতা बहि झी খগলা রননা না 


জেন ভোবি রাহব খার্ি হাথ জোবি শাঁগখি ভোট 


জিতেত দেবী হন্নে রিসবি দোগনা বলনা লা 
(जवत রাণিক রহুব, क्ी-५४) 


359 


व्रि দে रू fee Videha faz www.videha.co.in www. videha.c0n विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/072/ রিদেত शशय যৌখিনা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक ११३) 
मानूषीमिह सरकताम ISSN 2229547090 VIDEHA 


ক্ষগাব বা (কন্টসা), পিতাক লাগ :- শ্রী 
রিজম ক্ষগাব বা, গা :- হোঘবভীহা (श्रीशे टेल), পোস্ট 
ऑफिम + খালা : -ঘোঘবভীন্তা , জিলা :- সমধ্রনী, (विंडो ) - 
847402 


जॉ 


তগরন জভে भू বচনে ডখিল, 
সত সৃষ্ঠিষে সভসঁ শীক झणि जाँ. 
শানাভাবতমে शविश्रिव কহুনখিল, 

এ ধবতীযো जे तेश्च छशि जॉ 
शॉक রাদেমে কী विथ 

এ সোচস পৰে थि शॉ. 

লী शठ्वां ७ কোখ মে বাহে छथि, 
প্রসরক शीड । সই छथि ग 

চান্স छोडी নগা কং স্বতষ্টা ভখি, 
খপল বাতি-বাতি वि खोनन বই छथि शॉ. 
চার্ট निक- নিকৃত খ্খার্জী छथि, 
এপল কথ भास ভখল বই ভখি शॉ. 
চা খাঁচবমে ভপর্রে छथि, 
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এপল रुव দৃখ নবী छथि সা. 

রচাকে জৌ ক্ষন কু रो ডে, 

গুকব मर्ण মসুল কবি ভখি शॉ. 

চা চাহে झुबकां कशी वेश, 

সুম শ্রকাশ জকা একবগ शव कले छथि शॉ. 
রঁচা होळ जुँढ़त ভ২ জাএ, 

তৈযো হৃনকা রচ जगले ভখি शॉ. 

চা চাহ্নে কেতরো গনতী কবএ, 

রিনা মাহী মাফ করি छथि शॉ. 

চা চানে জেন্েন সোটৈএ, 

চা तिकक ळात জীরল দিত छथि शॉ. 
চা জে মণ্ড देव रेछशि, 

হুলকার্স शृिटशो एकून एशे छथि शॉ, 
চাক সোচর্স तब তখল तलौ छथि, 

रुष ज्ञ দৃমিযার্স खो छथि शॉ 

রচা जॅ হৃনকা এতে মোন ति, 

সগবলা রাদৌ লজীএ দৃখীব পব রাই তাকে छथि जॉ, 
শাক লি রিসবিযৌ লী দৃঃখ পই্চারিযৌ, 
থানমে शिवत সবোজ झणि जाँ 


कशात 
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जनौ योक्ञेञ - (३) 


রবয দু रुळोत এক |২ 
চীখিলা जहाम পুলাক, 


প্ররাস শব त्त । । 


দবিতঁগা वरी, পলা जें 


পকভ্ন জে বেস । 
পুনা - কন্যাশ নথি, 
चती ধবি গেল । 


कर्ता जहम जीळीन রা, 
দাদব, কল্যাণ জা, 
রইস - গ্রেন ভেউন, সে 


পুনা ধবি গেম । । 
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রবয मु ভজাব थक, 


जज्ञत अणोण ভেম । 
দবিতঁগা সব্খগ পুলা, 
সপ্ানিক গ্রেন एतत । 
छिकडे কশুলর্টা सरे. 

পূজা খী ভঠি ডল । 
চজ্ঞনই জে পুলা সে, 


দবিতগে ডেগ উঠন । । 


তকব রাদ কহিযো নে, 
उहि ট্রেক সগ তেন । 
খাবঞ্ঞ্সী* - ल्वष्टिँगे কী, 
লা - कक ভগ তেন । 
चली - কল্যাণী जागो, 


ক্ষেবো গ্ররাস বহন । 
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প্রেনক খারৃত্তি वठ, 


মোন মে সেখাশীডন । । * 


রবয पु रुळोत जीव,* 
হবো এক রজণ১ - দেল । 
প্না जह পুলা লও, 
এক बरत द्दैब দেল । 
চমচগাীত पिल्वी अऊ, 
রড वीक লঙীত छत । 
নরকলিঞা जति সজলি, 


মোন কে ভরত ডল । । 


औे मु रुळोत ज्ञीवह, 
দেখন কতোক খেন । 


পলা अशीहिक जे, 
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দৈলিক थ গেল । 


এক্সপ্রেস वरह তহিযা, 
স্বপব - ক্ষাস্ঠ त्त । 
“जीव” जद প্ররাস কেব, 


সাধন आठ तत | । 


पणो কিএ দবিতগা, 
বহুল कलात ? 
वि দিনক জতবা करे, 
পণডনা *हेपनहे ভগ । 
गेटेबों সণ পুলা কেব, 


রাই আর थथत হস । । 
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পণ্নাক देव কে, 
डे की তএ গেল छत ? 
নরকনিএা খসগাম মে, 

पँठर्ल মা রনি গেন छत । 
সেকেন্ড वशि, शेफ ठेव, 

বিপেষব সে রণগী छल । 
शर्ती গার जत, 


कवतकड़ीक তরী छत | । 


रीस লাগল লোচহাক, 
চিপ্পী সভ সাধন छल । 
কিড ত शेव - রখ 
तकी अत्रि লাগল ডল । 
খএরা तळ रक ভৌতীভ, 


সেন विंतांधत ভন । 
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রাহব अही फिञ्चौ धवि, 


বাঁগন - পৌতিমনল छत | । 


বত্তকা সময রেস, 
মনন दु লাগল छत । 
অপবরথ - वेडी তেঁ 
जोथेहि পব डोल ভন । 
ञ्रीछक শ্রলাগঈী স 
उतो স্বতন্ত্র छत |! 
বাতি वि औँशि शेव, 


घ्लिकव গ্রচল্ড छत । । 


মোন পভডগ্ঞল এল अति, 
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गेहिनि কিড ভেন छत । 


গঁগাসাগব গাভ गक, 
ভিন্বা উদলাএল छत । 
औशेवनिशीक সেহো, 
এহল কিন্ত রাত छत । 
কিমা धवि মিথিলা - 


রিভাবক ওঁ হান বহত ? ? 


अेत्वीगेवङि সন্ত :- 


५ = “পুলা শ্ৰরাস (६) औं (২) নাগক रुशव করিতা अऊ 
রিদেহক প্র अंक ( जब - 8, ঘাস - ৪৭, अँक - ১৪. দিনাক 
- 5৬. নরস্ত্রব ২০ ऊस ३१ মে ) মে ভপি एकत अषि । 


२ = ২০০৬ ৮ জকব गडी - জুন মে (865 হেতু নার 
লিখএরাক জাল) ভগ পচিন রেঁব পুনা গেল वही । उछि अशण 
মে विंडो जॅ পৃলাক हात নেলগাভ ক কোনো সীধা স্পক विर 
छत । “পলা कर्ती এক্সপ্রেস” थ “পলা कर्ती चशव कोल्टे 
এক্সপ্রেস” छत জানি মে जॅ शैहित কলাণী ऊँ, शेव কঈত ভন 
আঁ দৌসব লিঃ । कर्ती ইিনস जॅ পুনাক লাল কোলা 


368 


व्रि দে ভ किसे Videha দেহ www.videha.co.in ww.videha.c0n दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


गावला || 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE | 3 


मानुषीमिह सरकताम ISSN 2229547% VIDEHA 
বেলগাড'৫ बिः छत | পুনাক लाव বেলগাড १ ভীঞ্ঠী»/রীঞ্ঠীৎ 
(রভগাল সীম্ঞসঞ্চী», দীদব, খালা রা कतांगे भे त्डत्ठैऊ छत । 


३ = ২০০১ ওক শীতকানীন विते উদ্ধাযণা গে “দবর্তগা शेणा 
এক্সপ্রেস” গুমী जातक খবধুরব - নরস্রব সঁদেল গেল । 


8 = কোনহ্‌ দেলগাভ2 ক हात “ह्या-कश” (No Room | 
Regret) তেইরীক গাল ভে कि छहि সে গ্রতিক্ষা শ্রী 

Mai ti ng 01 355) ধবিক शिकटे উপল बिश খিক । जाल 
কি ওটি প্রেনক শাঁগ রা সাতীক সখ্যা রহৃত বশী খিক এথাত্‌ 
उहि বেমগাচ% ক খারুত্তি (7 ९१५९००४) উজ্জল জযরীক 
छोडी । পে দৃভাগ্য जॅ খীতযো স্থিতি जर अषि পব এচি 
নেনগাড০৭ औतूडि वह्‌ রঞ্ত- छत জা বল अछि । সম্সত 
शिथिताँएतक লোক দিল ভবিক अणण तार्थ शाय, প৯লা औतिं 
ত্রেন পকভঃরাক तात রিরণ কথন গেল ভখি । 


২. = २००३ ७ , জন্ভিসা “পলা পুণী এক্সপ্রেন” दथेब দেল গেল 
। পিল डी रोए “এক্সপ্রেস জে कि तीण মে “चचेत কাস্ট 
এক্সপ্রেস” কএন कोत । পিল গর “সপ্াহিক” छत জে कि রাদ 
মে कमेः প্দু-দিলা”, “তীনল-দিলা”, “চাবি-দিলা” औ খন্ততঃ 
“দৈনিক” कर দেন গেল । 


সন্দতত 


७ = “খতি-ভেজ” সাল স্বপব-হাস্ঠা । এছি ঠাম ততঃ 
সাঁকেতিক কর্পে “দেনিক” হৌপরীক পবরিচাঘক एजतो । 


१ = সাথ भेव লাগল “शेवॅ-ता 92” জবিতে বহত छत । “श्री” 
के पता जॅ চালাত बशि१ छत । 
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এ বচনাপব পন ज्य gga endr a@vi deha.c om तौव 


जीडी । 


জগদীশ চন্দ্র ঠাক্ষব “यतित'- की ভেন খা की হেবা 


গেল (খামে গীত)- (आजार. সহ্নাবাঘণ বা- 
उह्बी মোন अछि ও দিন 
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A জঙদশ চন্দ্র ঠাক্ষৰ 
“মিত্র 


কী त्ज्टेव খা কী হেবা छांव (খামে जीऊ)- (ऑग) 


চহঁদিস ধধবা थथह्केऊ छल्ले 
সভিন্ক ভাতী धरक्तेऊ झुळो 
जळ চিউি খেতিদে छत কনণীত 
সভনহ্ক খোঁভা উজউৈত झुले 
ত’ জাউ শুধু হে খঘিদের 
কমিতভো-কমিতৌ छत রজা গেল 


হ্যা সোচ বহন झो জীরলমে 
की ভেম খা কী হেবা গেল । 
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রচীকেব এএরারস शैहिवहि 
জি গেল घव জে झुक ভন 
ভন रुव চাকবী কেব চিন্তা 
তৈপব কজা छवि ঠেলক ডল 


পবিরতন কব স্বখ ভলমি বু 
তেইরাস' शेहिनरि ভিলা গেল 
হ্যা সোচ বহুন छो জীরনমে 
की ভেন औं की হেবা গেল । 
छत খতি সঘষক দিন ঘবমে 
ও খে छती, চুপ বই छली 
কন্রা लकत জে কিড বই झुतति 
লানেস সভা কই छली 


খগতাক রান্ডিমে छतति अशेन 
গহলা-শ্বভিমা সত দহা लीत 
হ্যা সোচ বহুন छो জীরনমে 
की ভেন খা की হেবা গেন । 


शुषि গাগ-গাগ খা শীভব-শীহব 

কিড শাগি-চাঁগি ক’ জে খললহ 
হাল আগা, ফাল জেরী 

কী কত' খসল সে वहि दँसवर्द 


খাগাঁ তকলহ্‌, পাভাঁ ऊक 
छत জাতি পমবমে अको গেল 
ह সোচি বহুল छो জীরশমে 
की ভেন খী কী হেবা গেল । 
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খপলছি হাথে হম পত্র तीथि 
अशेबरिलं কএনহ अश्वीव 
अशेवहि अङ्व,अशेवरि কেশর 
अशेबहि जेतरि लीव দৃযোধন 


अशनि খন্তবমে গহাতাবত 
খপনন্টি তাতে छत ঠলা গেল 
হ্যা সোচ বহুন छो জীরনমে 
की ভেন औं की হেবা গেল । 


সঘষ भर, খিক कौशि সব 

जह হৌণ্ড ভখি শির খা স্বন্দব 

জে ভে গেজ সে अषि স্বন্দব 
জে वहि ভেম সে আতি স্বন্দব 


স্বন্দবতগ ত খিক ७ ঘৃত জে 
খড়ি ভরন-খমিমে হবা গোল 
रुश সোচি বহুল छो জীরশমে 
की तजेत খা की হেবা গেন । 


373 


व्रि দে ভ किसे Videha FOS www.videha.co.in ww.videha.c0n दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly eloumal রিদেত शशय যৌখিনা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक ११३) 
मानूषीमिह सरकताम ISSN 2229547% VIDEHA 


সব্লাবামণ ব্বা- ওচিনা মোন अछि 


ও দিন 


ওচিনা মোন अछि ७ দিন, 


জখন औँ নান্নিপা वही ,এগনা মে খেলীভাত 
বশী , 


तझ ডেগী দৈত वही ,খসত वही পরত वही , 


হ্ষদৈত वही ফলত वही খা शॉ মে শুঘবাতি वही 


ति*छत পরিজ মাদক ऊकांव দেল , 
সদিখন চচন ,किछ লে किष খেল করত 


খপল খ্ধর্ধোলিপা ভাযা মে अङक हॅजल्लड 
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কতেক স্বখদ খালন্দ तलोऊ छत ७ लावीन 


कलळ মে जशो ভীত छतो খপন श्रे चशव | 
জখন খানাঁ ভেগা ভেগী ज॑ দৌভম লগলতী, 
হব রিবডো উঠৌল পকা পকী করত , 
अशेन ননপন ज॑ সত ক’ খিচেত 

আঁগন মে নটৈত ,দলান शैव খসত 

সাঙঁক ऑछव তব ম্বকাণগঁত পিতাক কৌবা মে ইসত 
शीए ভীত छलो খপনা খাগোণ মে 

সঁতোষ ত’ জাণ্ডত छत' খভাঁক তবোস মে 
ङश ऊ खोड छत খামো 

আনন্দিত ভৌমত ভেতীহ পবগাঘে 

সোচঘ वळोऊ छो अकॉक লনপন 

স্বখক अवळूछि হোঘত छत সিখন 

ভেজস্্রী ,চচন শালাযোগী थौ শ্রতিভা রিলক্ষশ 
খদগ্য সাহস ,এদগ্য উসোহ औं কঠিন পবিশ্রীগ 
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थक ত’ প্রন নগলৌ थौ शिशा छः शेठण লগলৌ 
পবিরাক চান জকা ধানে थील নম वहो 
লোক চকিত छत ,रुश চকিত छल्ली 
গুজস্নিতা ,স্পস্টরাশী খা ধরল গ্রথবতা 
দৃপন্ুবিঘাক সুষম জকাঁ शेएंख তাপ , 
तरु দহ দহ प्छ করেত খসীম बळीचे 
যোগী জকা সতত তপস্যা মে লীন 


লাগে জেলা अलक शोऊ जळ স ভিন্ন 


দেখি কদেজ পহাভ জকাঁ ত’ झोड छल 
একাগ্রতা দেখি মোন শুধু ত; জাত छत 
ভৌগঘ লাগল সগাজ মে শৌব , 

বর্ষ तहो औँ চত্তদিক রিকাসক उव 
শ্রতিভাশীলী ডাত্রক সত প্রণ ডল 
মেহুলতিক छत খারিন লাগল शत পল 
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कऽल्लळ মে পঠেত ডলী ,খাগা वॅळेऊ গেলী 

विष्णो খজন মে স্কৃধা রঠেত গেন 'খজগব জকা পসবেত গেল 
উচ और्कांको ,शेगोन তীত্বতব প্রতিভাক সঁগ রিশীন লক্ষ मत 
ऋणो কঠিন তপস্যা সফলতা দূৰ "তৌবস লাগল अंक भुव 
সফলতা খসফলতীক খেল ,अछैक সঁগ কি দিন তেন | 
ক্বঠিত মোন বইত छल ,ভীতব স দ্রদম কলত छत 


तित পরিজ সঁ্ঘত ভেল ,ভীতব স খশীত आपो अहाँक সাহস 
লন 


জীরনক ভোব ঘীচেত প্রাণীক সঁচাব ভীত 

চকিত ऊ' জাগ্রত झली णा সাহস দেখেত 

ভাগ্য পন जग কবর বালক 

সহ্ষলতা शैव भक्कवडा धल्वोहि লাগল 

পুনঃ শৌব তেন চাককাত ,উপদ্ররী जळ সচারঘ तौल উপোত 
কতেক কন কতেক आवल কতেক ভেল রাহ 

रुशव রাত কতেক ক’ নগৌত लेक কণা 


ऋणो গঁগাজন জকাঁ कत कत छत छत 
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মিশন ञ्च ,ধরল खळ প্রা 

ल्ल কিযো বাকি সকল নে কিযো वकि সকল 

গগাক ধাৰ সতত दले গেল 

কতেক ঠাস चेक কতেক ঠাস ভউকল 

शेवः এপলা রেগ ज॑ রইত বহুল 

কতেক লোক স্নান লক ,কতেক লোকক প্যাস শীত ক্লক 
উপদ্ররিযো जळ শীত ত’ গেল হমবো রহ্ৃত औवोश ভ' গেল 
খক্তিন্ব রিসবি कोळी रु খপন সসাব মে রস একটা खुशल 


अशेन डा जटाटे तालो ,এভাঁক अखिर মে খপলা ক’ সঙ্গী 
লী 


छठी মে খানন্দ झुली ,গুজীমে খুশী झली 
জীরনক লক্ষ খার शेती ভেল ভক্তা বাখর र कथी লেন 


ভগাবা জিনগীক জে ডল খবগান সরা পবা ক तमतति ভগরান 
| 


उछी उह খুশী বহুত छली ,.খপলা দুধক वॅतिठोंवी দৈত छली 
দুধক গুজ্জত বখল ভনমি পৃত সত ক’ কোখি গে হোযক 


এহল সপুত | 
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কেখলা ক” ७ দৈত छवी উনহল ,लॅटोक गेडि স ও छती রিল্রল 


দেখি रुशवां तलोऊ छत উসী ব্রাক शीव ক দেখত रावो ज॑ 
বশী | 


আহাঁ बॅळेऊ গেলৌ দিন রদটৌত গেল 'গগাক ধাব রবী पूत एति 
तत 


ধাবক গ্ররাহ कश ভৌগস লাগল কতেক লাক খুশী ज॑ ভেন পাগল 
গগা পচ গেল এক ঠাস ,७ সৌচম লাগল এক শাম 

খীগু দীরাব পাড় मुवी 'দেখাশীত वरि अछि সফনতাক ধৃবী 
अप्हा উসৌন্ত थो উর্গগ সরা সগে आणो अशण রড कश 

ऋणो একরেব शैनः शरांछ ভৌবতী ,জীরনক সমগ্র অক্ষ পেলৌ 
গগা কন্তরী মা পদ্মা "হুগলী करुनी শা ভাগিবখী 

সফনতাক রাঃ তাকম পবত ,औत्रें औँ नहि छी शोथी | 

কঠিন बहि लेक কিতারক পবীক্ষা পাস কবর 

কঠিন টক জীরনক পবাক্ষা পাস কবর 

জীরনক रुव মোব शैव ,रुव খুশী रुत লম্ভামে 

সগ বহর रु সত आँग বহর रण সত 
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जाश রাপ ক’ কী छांठी ,পৃত্রক খুশী পুত্রক চাল 


ভব अघ ভেউত হব সসয शोगवॅ.रुशत খাশীয रुशव উসো | 
रुशव अँठिश छो ,रूुशव तशे খাকাক্ষা 
हॉक পিশ সাতৃ दशे ,খনাঁক রধ্ন্ব -शिगां প্রেগ 
সগাজক গতি বনু শ্রকষ 'দেত अहाँक খালন্দ খীকষ | 
স্বললিত প্রত্রক শ্বভকাক্ষী পিতা, 


সব নাবাঘণী ,২+ .०+ ২০১২ 


এ বচলাপবৰ পন झूठ gj 209 a@vi deha.com शैव 
जीडी । 


রিদেহ নৃতন अंक চীখিলা কলা সগীত 
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शिशे (छ्विशश গিখিলা) ২ पा 


সন্ডল (চিখিলাক রলস্পতি/ চাখিনাক জীর-জন্তু/ গিখিলাক 
किली) 


थे চিত্র 


চিত্রগম চাখিলা ज्ञा तगो 


छ्विगश চাখিলা 
(ht | 05 ://51 Les .qoogl e.com/alvi deha.com/vi deha- 
pai nti ngs 71017010951 ) 
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গাথিলাক রলস্পতি স্বাতী শৌ 


शिथितोक জীর-জন্ত ज्ञीऔैऽ শো 
চাখিনলাক জিনগী ज्ञोऔछ तगो 


शियितोक রলস্পতি। शिथितोक জীর জন্তু/ গিখিলাক किवी 


(ht | 05 ://51 tes .७००५| e.com/alvi deha.com/vi deha- 
pai nti ngs -phot 951 ) 


ये বচনাপব পন झूठ gj endr a@vi deha.com तौव 
जीडी । 


রিদেহ নৃতন अंक भव्य-*व्य ভাবতী 
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১. মোহনদাস (দঘকখা):মখক: ডদয শ্রকাশ_(সুল চিন্দাস' 
সেখিনীমে খন্বরাদ রিনীত পেন) 

মোহনদাস (মেখিলী-দেরলাগবী) 

মোহনদাস (त्यिती-शिथिताष्कत) 

মোহনদাস (গসেখিনী-ব্রেল) 


২চিন্নঘক্তা- প্রভা খেতলক চিন্দা উপন্যাসক सुगवो सो দ্বাবা 
সেথিনী অন্বরাদ 


ভিমযাক্তা 


ইকলকঘণী দীক্ষিত (शव लातौवीमें মেখিনী অন্বরাদে শ্ীঘতী कशी 
शीक থা जी খাবেন্দ প্রেমি) 


ভগতা हॅक দেশ ভ্তফা 


এ বচলাপৰ शैव आठा ggaj endr 30५1 dehacom शेत 
পঠাউ। 


রানানা হতে 
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शीतो अक्षिक -রানগীত২ 
ज॑ "कण्नैक थवी विको কডোঁহ্ফে 


বা শম্ব- 


वो अक्षिक 


মেঘ উঁবসন্তী, 
ধবতী রিইসলী, 
ভীজম গহে গহ, 


ধবতী নন हे বানা, 
বাজা নতী মেঘ, 


ठाठश রাজে হোল बोड |! 
বিজলী চগকনী, 

जाम रुरुवले. 

সখী রস দৰ দেশ, 

নাচি বহুল 
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छभछभ एभा 

রন মে মোবশী মোব, 

ভ্গন্গ রাজে চেল बोड |! 
ঘিব शिव उत, 

कावी রদবিযা, 

রবস বস মেঘ ক্কৃভীব, 

দেখি বহুল तह গন্দব বাজা, 
ধবতী अछि বসে রিভোব, 
ভ্গন্গ রাজে চেল बोड |! 


x 


EL | 


রান প্রেবক वित्ति কথা 


সঁকম্পক थवी विगो কচোঁহ্ফ 


विंग কভোজ্কক জন্ম ভেলসেস শীহবর্কে এক গেষ্ট গবীর 
পবিরাবষে उथल्लेँऽ | চাবি রবখক খরশ্যামে एत নিমোমিযাঁ 
औडव কানাজাবক গরকোপক সঁগে-সগে ও পোলিযোরস গ্রস্ত তত 
গেলি5 | ७ शेव मुचु পএবর্ক जरावा দেরেক हात ব্রন পহ্িবিত 
ডলি | ভাকইব ত এতে তক कहि দেলকঈল্ছ জে ও জীরল 
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ভবি अशेब शैशव সঁ চলি छिव बहि সকতিহ, ऋणो হূলকব जाद 


হৃনকা হিল্বাত ভলেখিন্ औं करुवथिछ - पठ শীকষ্প, মগন, 

औ কঠিন মেভলত সঁ জে কোলা কাজ কল জাএ তগরান उकवो 
अत्रे পুবা করেত ডখিম্থ |" শী १४०१ স্বমি तिक মিশ্চয কখতীন্ছ 
জে ও দৃমিশার্ক সভর্স ভেজ ধারিকা বলতিহ | 


নখ রবখক অরস্থামে ভাকইবক গালা कथती রাদো ও আপন 
পএবক जम উতাবি क খপন পশীন চেগ জঙ্গীলপব রজত तीर 
| ५३ রবখক খরস্থামে খপন शैलीत तोऽ প্রতিযোগতাষে ভাগ 
তীন্ত খা সভর্স পাড় वहतीरू | कव রীদ দৌসব, ভেসব, 
विश, পাঁচ প্রতিযোগতা সভমে ভাগ ভীত বহ্ুণীহ व 
সভর্স খন্তিগ স্থালপব খারেত বন্তলীহ | थ ७ গ্যাস ভারত 
তক বন্ভীন্দ জারত কি ও দিন লহি चि शयत জচিঘা ७ 
शेथेश এলীভ | 


५३. রবখক এন্থামে तिव्या ধেমিসী স্টট যুমিরসিঠী গএনীহ, रोहि 
ঠাস झुबक ভে এভষ্েম্পল নাগক একঠা কোচর্স' ভেতীন্গ | হৃনকা 
७ अशेन মোলক গুষ্ঠা রতভেনীহ, জে ७ দৃমিযাঁকে সভর্স তেজ 
ধারিকা বল চাইত ভখি | ठुषक मूठ! আভা শিকে দেখেত 
ধেলন হৃনক কোচ রনর স্বীকার কখলীন্ছ | 


খতমে ७ শৃত দিন এন জচিযা विव्यं গুনলিকমে ভাগ হে 
वरुन ভলীহ | ওনল্িকসে দৃমিশার্ক সভর্স তেজ দৌচডুএ বলা 
সমস ক্গকারণা বহত तेक | तिव्याक স্মকারনা झूउठेबर्म छल्ले 
জিনকা কিযো নহি रुव शे छत | *ठोव দৌভ ৩০০ সবক 
छत জাচিসে तिंव्या জ্বতাইন কৌ হবা কহ शीत স্বণপদক 
জিতলীহ | দোসব দৌভ ২০০ शी वर्क এচ্‌সে विद, জুবতাকে 

দৌসব রেঁব হবাকএ খপন দোসব স্ব পপদক জিতলীহ | তেসব খা 
খন্তিগ तमोऽ ४०० आशव বিলি বেস छत औ तिव्येक সামনা একরেঁব 
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ফেব জ্তা্স छत्लेर | यहि अडिग খা किॅशिक দৌভসে ভীগক 
जऊमेँ ভেজ ধারিকার্ক রিচ সাগলা ভল | मूल्‌ শীগঘর্স চাবি চাবি 
সরখ্য্রে ধারিকা, कक খখরা शकक ऋझकांग्रेती | রিজ্গীক टीण्के 
তীননা ধারিকা বিলে নেসক্টে শৃবকখাতী তিন হিস্সামে দৌভলীন 
অ আসাশীস ठेटेन রদননীহ | জখন রিহাক্কে দৌভক রেঁব 
"ळर উ হৃনকাস' রইল छुटि গখতীন্ছ आणो ও আপনাকে সম্ভারত, 
খসন ব্রন শিঘতার্স উঠার্ীত शमीन জকাঁ ভেজীর্স দৌোচেত 
खाते ভেসবো রেঁব হবা कड তেসব कोलव्फ মেভলক সঁগে-সঁগে 
पूनि নর্ুবএক ধারিকা মি अशे সপনা शेवो করেত 
ভাঁতিভীসক পন্নামে খপন লাগ करी ककव तित्शेतशि | 


डे অস অঁতিভাস ৬১৬০ कण গুনপ্পিকর্টে अछि জীছিমে একঠা 
লকরীগ্রত্ত शहिता দৃমিশার্কে সরশ্রেগ্র ধারিকা রনন झली | करून 
সন जाछिक খিস্সারস খপলাঁ भऊते মোনমে भक्ता প্রান্তিক 
লালসা খরস্য জগন হোএত | কঠিলাঙী সহফ্চলতাক शैलीत भीठळ पै 
त्क, দূত শীকস্প আ রিশ্বীসক সগ ভেগ খাগ্ব উ রঞ্র- डु 
সফলতা अलक চকা ঢুগত | 

কি অপন তর 2091 endr 3७५ deha.com পাৰ 
পাঠা । 


ব্রচা ককমি দ্বাবা अदी शोक 


চপ্রাতঃ কান রক্ত (সুযৌদসক এক घंटों পিল) সরশ্রথস 
अब फुलू হাথ দেখরীক চাল, औ' গর মাক রজরীক फोंठी । 


कवोदश রসতে লক্ষী: कव्या সবস্ত্রতী । 
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FF 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE शिवत 
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कवशूला স্থিতো उत्र প্রভাতে কবদশলস্‌ ॥ 


कवक ओशो तषी রত छथि, कवक মাধ্যমে जवन्नडी, कवक 
স্বলমে তরী হ্থিত छृथि। ভৌবমে তাচি দ্রানে कवक দশন 
কবরাক शीक । 


২সধ্যা कांत দীপ লেসরাক कोल- 

দীপমুদল স্থিতো ব্রহ্মা দীপগৰ্য জলাদল: । 

দীপাগ্রে শীক্ষবঃ थौक्डः সন্ত্যাজ্যাতিনমো২তভে ॥ 

দীপক शूल ভাগসে खँ, দীপক সধ্যভীগমে জনাদন (রি) और 
দীপক अशे ভাগগে गेकव छिऊ छशि। হে সখ্যাজ্াতি! अके 
बशकांत । 

২স্বতরীক कांत- 

বাগ कत्त হনুমন্ত রেলভেশ রৃকোদবচা্‌ । 

गेशल যঃ স্মলমিধ দৃঃস্বধনস্তস্য बि ॥ 


জে সত দিন স্বতরাস পছিল বাগ ক্ষগাবস্্রাণী, হনুমান, গকভ 
और ভীগক স্মবণা করেত छथि, হুলকব দৃঃস্বপ্ন वळ ऊर জাগ্রত 
ভন্হি। 


४. নহেরাক সগম- 
গঙ্ধ छ शकल টৈর গোদারবি সবস্ত্রতি । 


নগদে निक কারেবি জলা২শ্সিন সমিধি कतक ॥ 
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হে গগা, शकतां, গৌদারবী, भवश्रडो, वर्षणो, मिळू और 
কারেবী ধাব। थरि জনমে अशेन সাম্িধ্য দিখ । 
উ.৬ত্তব সসক্গদ্রত্য চশীজ্রম্টর দক্ষিণগ্‌ । 

वर्श তত্‌ ভাবত নাগ ভাবতী शल अछि: ॥ 


সক্গদ্রক উত্তবমে और हिोतशक দক্ষিণাসমে ভাবত अछि খাই 
গুতুকা সম্ভতি ভাবতী करल थि । 


৩.খহল্যা ড্রীপদী সীতা তাবা সন্ডাদবী তথা । 

পথ্তক লা স্মাবেম্িব ভীপাতকলাশকগ্‌ ॥ 

জে সত দিন अठता, দ্রীপদী, जीडी, তাবা और চাদৌদবী, थि 
পাঁচ जाश्ी-घ्लीक স্মকা করেত छथि, হৃনকব जळ পাপ बळ ভ২ 
জাণ্ডত झुळि । 

ণ.এহ্ীখোগা রনির্যাসো নমূর্গশ্চ রিভীফাঃ । 

खः পবশ্ববাগশ্চ সইতে छ्विक्षीतिवः ॥ 


অশ্বীখোগা, রনি, রাস, হনুগান, রিভীফা, शशीणर्श খী২ পবশ্ববাগ- 
জ সাত टो চিকগ্রীবী करुत्वैंठ ডখি। 


+সাতে ভরত স্বপ্রীতী দেরী শিখব রালিলী 
छदन তপসা बही शशो পশ্বপতি: পতিঃ । 
লিচ্ছি: সাব্য সতাগস্তু খুসাদান্তস্য ধুজঠে £ 


জান্নরীফেনতেখের যন্মুধি गेभिनः কলা ॥ 
389 


व्रि দে ভ किसे Videha দেহ www.videha.co.in ww.videha.c0n दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


FF 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE शिवत 


আনীত सरकताम ISSN 2229547070 VIDEHA 
ॐ. রীলো২$ জগদীনন্দ ন মে রানা সবস্থতী । 


এপৃশে পচমে রষে রণঁযাগি জগতত্রযম্‌ ॥ 
1०. मूर्छ আর্বিশবিনল যজ্বুরেদ अवण ২২, शत ২২) 


খা जन्ति প্রজাপতিব্ক্ঘিঃ । পিঁভোকত্তা দেরতাঃ । 
স্ববাভৃক্তিগ্ন্দঃ । शूकः স্ববঃ ॥ 


আঁ ভ্রমণ ত্ৰা্ওশৌ ব্রঞ্জরচসী জাঞ্গতীএ্ুগা वोठस्टद्ध 
বাঞ্জন্ন্যঃ শ্ববেএ২তীষর্যা০২তির্যাওধী शर्ररावरुतटयों জীনুঘতাও 
দোগ্খী ধেওম্বরৌভাএল্ভরালাওশঃ সপ্তিঃ৩ প্ববক্কিওযৌরাঞ্ विकू 
বঞ্থে্রোঃ সংতেযো€ शता মজঞ্গালত্য রাণ্রবো জাঞ্যতাঁ 
মিকাওমে-মিওকামে बः পণ্জজন্যা রষত্০ হুল্রবী নঞ২ওষণ্ধয:ঃ 
পচান্তাঁ যোগেক্ষণ্রমো ब: কম্পতাস্‌ ॥ ২২ ॥ 


স্তার্থাঃ निशः সন্তু গুণা: मखु গলাবখাঃ । गेलु 
রূচ্ষিনাশৌ২সজ্তু চাত্রাপাক্মদমস্তর । 


$ দীঘাহভ্তর। ও সৌভাগারতী ভর। 


নে ভগরান্‌। अशेन দেশমে স্বযোগ্য খা’ সরক্ত तिव्याथी ৬পেন্ন 
ভোখি, औ' गलके লাশ কমিভাব সমিক উপেম্ন হোযি । अशेन 
দেশক গাম খুর দুধ দম বালী, রবদ ভাব রহুল কবএমে সক্ষম 
ভৌখি औ' त्योड । दुविऊ कटे দৌগম রনা ভৌএ । স্বীগণা 
बशेवक लढव কবরীমে সক্ষ্যা ভৌখি थ शतक সভামে গুজপুণ 
ভাষণ দেরযরনা चौ লভতন্ব দেরামে সক্ষ্যা হোখি। আপন 
দেশমে জখন খীরস্তিক হৌস वर्षी হোএ औ' उेशविक-जुँटी সরদা 
পবিপর্ক হোণগঁত বহুএ । এর कटा जळ তবন্টে रणवो भऊक 
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কল্যাণ होण । শীতুক রৃক্ষিক নাশ ভৌএ औ' शिक উদম 
হোএ ॥ 


শম্বয্যর্ক কোন तरक आंछां কবরাক छोरी তকব রণন এচি शबरा 
कणत গেল अछि । 


এনিমে রাঁচকন্বপ্রাপগালভ্ত कोत अछि । 
अब्रग - 

অতল - विष्णो খাদি গ্রাস পবিপু ज 
বাওফত্রে - দেশমে 

जॅटरूतछएजी- जॅक রিভ্যাক তেজসঁ शक्ड 
আ্রা জাণ্যতা- উপেন্ন ভৌএ 
বাণ্জণন্যঃ-বাজা 

শৃবে-২_রিনা ভব ওলা 

জীঘরা০- রাণ চললরামে মিপ্বণ 
২তির্যাণ্ধী-শত্বর্কে তাবশ দম বলা 
হাওভীবওবধো-পেঘ বথ লা तीत 


দোগ্খা-কাগলা(দৃখ পু কবএ जती) 
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ধেম্বরৌভাণ্নজরালানশঃ ধেওম্ব-গৌ রা রাণী বৌতালন্রছরা- 
পেঘ বদ লাওশ্বঃ -খাশ্বঃ -ন্ববিত 

अधिः &-त्तोड 1 


প্ববওহ্ষিএয়ৌরাত্" शेवळक्ि०- तातहोवक्तै বাকা কবএ রাণী 
যোৌরা-স্ত্রী 


জিএই্-শীতুর্কে জীতএ বলা 
বতথেশ্রোঃ-বথ शव शिव 
সণ্জতেযোঞ-উত্তডা সভাষে 
হারাস্ম-হারা জেহল 
যজ-গানস্ম-বাজাক বাজ্যমে 
রীএবো-ীত্রর্ক পবাজিত করলা 
নিকাওমে-মিএকামে-নিশ্চনহ্গকত্ত কামমে 
ब: -रुशव अङक 

পণ্ডজজন্যা-সেঘ 

রষযত্ত&-রযা ভৌএ 

হল'্রবা- উত্তম হল লা 
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ওযএধস:-ওষধিঃ 


পচান্তাঁ- शीक 

যোগেকত্রমো-খলত্ত तञ्च কনেরীক तड कथत कोत যোগক কক্ষ 
लः“-रुशवों সভক হেত 

কম্পতাম্-সগখ ভৌএ 


প্বিফিখক খন্বরাদ- হে वन, ठाव বাজ্যমে जौली वीक धार्मिक 
विष्णौ লা, বাজন্য-রীবভীবদীজ, দুধ দএ রাণী গাম, দৌগম বলা 
জন্তু, উল্যগী बावी ভৌখি । পাঁজন্য খারপ্তকতা পলা शैव রষযা 
দেখি, छत দেম जतो शोऊ পাক, रुण जळ সঁপন্তি 
খজ্িত/রবক্ষত कवी । 


8.V DEHA FOR NON RESIDENTS 
8.1 to 83 MITHLI LITERATURE IN ENGI SH 


8.1.1 .The Comet —GAJ ENDRA THAKUR 


translated by Jyoti Jha chaudhary. 
8.1.2. The_Sci 1702-00-৬0 ds - GAJENDRA THAKUR 


transl ated by the author himself 


8.1.3.On_the_dice-boardof _the-—mllennium- 


GAJ ENDRA THAKUR translated by Jyoti Jha 
chaudhary. 
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8.1.4.NAAGPHANS (IN ENGLI SH)- SHEFALI KA 
VERMA translated by D. Rajiv Kumar Verma 


and Dr. Jaya Verma 


Send your comments to ggaj end a@vi deha.com 


দেহ নৃতন अँक ভাষাপাক বচনা-জ খন 


| 0७ : ক্োগ্রকমে দেরলাগবী, शिथिताष्कत কিরা ভ্ফালছিক- 
বৌগলসে शेऊ কক । Input in Devanagari, 
M thilakshara or Phonetic -Roman.) 


Ou 9५५ : (পঁক্ণীগা দেরলাগবী, চীখিলাক্ষব 


খা হ্যালটিক-বোগল। MET । Result in 
Devanagari, Mthilakshara and Phonetic- 
Roman! Roman.) 


E English to Maithili 
[14511001711 te English 
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$शिने-टंगेशिती-त्कोश । त्पेशिवी- अशिगे-त्कोथ শ্রাজেকইন্লে আগু 
রত ४, খপন पयत খা যোগদান মেল দ্বাবা 


2091 endr 30५1 deha com পব পঠা । 


রিদেহক সেখিলী-খ্রেজী খা খ্রগ্রেজী মেখিলী কোয (৩৯বল৯পব 
श्रेष्ठित রেঁব সচ-ভিকণীনবী) धश.धम. এস.ব্বএল. সরব খীধাবিত - 
Based on 175 _-5 91 server Maithili 76701 1 517 
and English-Waithili Di ০001 onary. 


९ उावउठ थौ লপান্রক तेविवी -जोसो-ल्वेठतिक ह्वैकत्ति দ্বাবা 
चेंबोउव মানক गेली ' < त्पेषिवीत्व ভাষা সম্পাদন शोका 


ডলপান थौ ভাবতক মেধিত্রী ভা নত্তান্বিক কমি দ্বাবা 
বলাও মানক गोंती 


11. लश्रँवळ ষমৌধিয়ো ভাষা व्वेड्यीरिङ व्याकर দ্ৰাবা कॅका8व 
হালক ऐकावा খাঁ লেখন শীলা 

(ভাযাশীস্ত্রী ভা. বাগারভাব মাদরক धीवरी পণ কপস সঙ্গ तर 
মধাবিত 

মেথিনীমে खोकी তথা জ্খল 


৬. +४शाफ़त খাঁ খনৃস্বাক পথওগাক্ষবাজ্তত্ষাত ৬, এও ९, ब এর श 
অরেত খড়ি । সক্কৃত ভাযাক খন্বসাব শর্টক अटा জাহি রক্ষক 
খক্ষব বহত খড়ি उले রস্থাক পথগাক্ষব খর্টীত এডি । জেনা- 
अक (क রক্ষক বরাক কাবশে খন্তমে গু খাএল अशि । ) 
शक চে রস্থাক বহুরীক কাবশো अटा এঃ আএল খভি । ) 
খল্ড (ই तक्षक বন্তরাক কাবশে খন্তমে প্‌ ऑयल अछि । ) 
भक्ति (ত রক্ষক বহুরাক কাবশে अैडुट व्‌ औयत খড়ি । ) 
খস্তু (शै রক্ষক ব্রাক কাবশে খকন্তমে ম্‌ औत अहि । ) 
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উপশ্বঞ্জ রাত त्पेशितीत्य কম দেখল জাগ্রত খড়ি । *कगाष्कवक 
রদনামে খধিকাশি জগনহুপব খন্বস্থাবক গ্যোগ দেখন জাতী । 
জেনা- अँक, পচ, খভ, भवि, খত औणि। র্যাককারিদ পন্ডিত 
গৌরিন্দ कोक কনর छति জে করস্থ, চরস্থা খা ঠরস্বাস পুর 
খন্বস্বাব লিখন জীএ তথা जतजा খী পরন্থার্স পুর প্থ্গাক্ষবে 
লিখন জাএ। জেলা- अँक, চঁচন, প্রভা, थड তথা কম্পন। 
ऋणो হিন্দীক লিক वरत औधूतिक লেখক थरि রাতকে वहि 
जोलेऊ छथि। ७ লীকমি এন্ত थौ কম্পনক জগহুপব সেহো अँड 
খা কপন নিখেত দেখন জাত ভখি । 

নরীন "छि কিন্ত স্বরিধাজনক খরস্টি স্টেক । কিএক উ এচিমে 
जश খরা স্থানক রচত होऊ উ্ক। आमो কতোক রেঁব 
ভক্তলাখন রা ক্ষদ্রপমে अबन्नावक ভোট সন রিল্দু স্পপ্তু নচি 
ভেলার্স अर्थक थेवर्थ হোণ্রত रमली দেখন জাতীত छि । 
খন্বস্বাবক প্রযোগমে উচাকা-দৌযষক সস্তারনা एजतो ততর্এ দেখল 
জাতীত খড়ি । এতদ করস तर करे वक्त ववि পঞ্চ্যাক্ষবেক 
প্রয়োগ কবর উচিত अछ्धि। शमे तर कर ক্র ধবিক খক্ষবক 
সঙ্গ অন্বস্বাবক প্রয়োগ কবরামে কতহু কোলা রিরাদ बहि দেখন 
জীতীভ । 


২.ভ খাঁ ठ: ठक উচাবণ “व्‌ হ’জকাঁ হৌতীত খড়ি । খত: 
জতি২ “व्‌ হ’ক উচাকা হো छऊ२ भोज ठ লিখন জাএ । খান 
ঠাগ খালী ठ লিখল জএরীক छीही । জেলা- 

ठ = তাকী, ডেকী, ওঁঠ, झ्या, ভঙ্গ, तवी, ভাকমি, ठो 
আদি। 

उ = পভ ও বকর, গর, মন্তর, ব্রা, जॉठ গান্ত, বীন্ फॉठ, 
जीठी, शीठी খাদি । 

উপহ্বজ্জ गेह, मरते দেখলার্স डी সপ ভৌত थि জে 
সাধাবশীতিমী शेक শ্বকসমে ठ খা মধ্য তথা খন্তমে ठ খর্ত 
अछि । आधर লিগা ভ খা চক সন্দভঁ সেভো लागू হোত 
খড়ি । 
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३.त খাঁ कॅ: মেখিলীমে “রক উচাবশ র कयत জাগ্রত थि, 
जणो ওকবা तँ কপমে बहि লিখন জএরাক छौठी। জেলা- 
উচাকা : উ্রীন্যলাথ, রিশ্যা, নর, দেরতা, রিতু, রশি, রন্দনা 

আদি । এচি সভক স্থানপব ঞ্যাশঃ নৈহ্যলাথ, विष्णो, নর, দেরতা, 
विकू, রশ, রন্দলা নিখরীক छोठी। সাগান্যতগা च উচাবশক লেন 
ও প্রয়োগ कणत জীাভীত এডি । জেনা- ७कीत, গুজহ খাদি। 


४.य খাঁ क : কতহ্-কতহ্‌ ‘য”ক চাকা “জশ্জকাঁ कततेऊ 
দেখন জীভীতি छि, ऋणो ওকবা ऊ वहि লিখরাক छांठी । 
উচাকাদে শত, জদি, জন্মনা, জ্গ, জারত, জোগী, णू জম 
খীদি करुत জাএরলা শর্ট, সভর্জ कगे: शर, যদি, সঙ্গলা, शे 
মারত, যোগী, ঘদৃ, शश লিখরাক छांठी। 


३.4 খা य : খেঁখিলীক রতনীমে এ औं ण দৃনু লিখল खोड 
अछि । 
প্রাচীন রতনী- कथत, জীএ, ভোএত, जोय, তাএ, গাএ খীদি। 
নরীন রতনী- कशत, জাম, ভৌঘত, शोध, তায, গাম খাদি । 
সাগীন্যতষা শক शकत এ शेल অর্টত খড়ি । জেলা এচি, এনা, 
একব, এহন খীদি। এচি শর্ট, সভক স্থালপব शकि, মলা, शकत, 
মহন আদিক প্রয়োগ নহি কবরীক छोठी। शक्ति মেখিলীভাযী 
থাক সহিত কিড জাতিমে শক খাবস্তীমে “একে श কচি 
উচাকা कथत জাগ্রত খড়ি । 
এ খ্রা “য’ক প্রযোগক সন্দতমে थौघेल পক্ষতিক খম্সসকী কবর 
উপহাজ जोति এচি পৃক্তকমে उकल প্রয়োগ কএন গেন অভি । 
কিএক উ मुलुक লেখনমে लोला जहरी খা দৃকহৃতাক রাত वहि 
अछि । খা মেখিলীক সরসাধাকাক উচাকাী-শীলী शक এপোক্ষা এস 
রঁসী तिके উ্ৈক। খাস करे कथत, হুএর খাদি কতিপঘ नेई 
तेत, উর খাদি কপমে কতহ-কতন্‌ লিখল জাএর সেহো “এক 
্রযোগন্স রেঁসী जीैन প্রগাীত কত अछि । 
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७.८5 ভ ठ थकात ७कात : त्रेयितीक প্রাচীন লখন-পবপবাষে 
কালী রাতপব রন দৈত कोत शेक পাড়া হি, रू নগাগুন 
জাগ্রত तेक । জেলা- रुषकठि, এপলহ, ওকবহ, ভকোলছি 
চোষ্তন্ি, খীনহ औधि । आणो धिक াখলমে क्क স্থানপব 
একাব এর হুক স্থানপব গুকাবক প্রয়োগ করেত দেখন জাতীত 
अछि । জেলা- रवत, খপলা, তকোলা, চোষ্ঠ, খালা খাদি । 


৭.য তথা 4 : মেখিলী ভাযষামে খধিকীশীতঃ शक উচাকা খ 
ভৌভীত अछि। জেনা- যন্ত্র (খভমন্ত), ষৌভশী (খোভশী), 
যইক্রাপ (খডকোণ), রুষেশী (রুখেশী), সন্তায (সন্তাখ) আদি। 


*.शरही-व्ा/ : শিম্নলিখিত খরস্থামে শন প্ুি-জীপ ভ২ জাগ্রত 
ভি: 

(क) किशांब्रशी গন্য খমমে মরা এ স্বপ্ত ভ২ জাগ্রত अछि । 
গওুচিমে जँ পিল अक উচাবশ দীঘ ভ২ জাতীত খ্রি । গুকব 
औॉ তীপ-সুচক চিল রা রিকাবী (' / ২) অগাণুল জাওীভ। 
জেলা- 

গুণ কপ : शेठ (शेठ) গেলাভ, কএ (कश) লেন, উঠএ (উঠস) 
পডভতৌক। 

अशी কপ : পন্ড গেলান, ক’ लात, উঠ পভতৌক । 

পন্ড২ গেলান, करे लात, ०२ পডভতৌক 

(थे) প্রকানিক शऊ चश (খীএ) গুন্যমে श (এ) वशु ভ২ 
कोशे, ऋणो লীপ-সুচক রিকাবী चरि অগাণ্ডল জাগীভ। জেলা- 
পূর্ণ কপ : খাএ (ग) গেল, পঠাস (এ) দের, লভীএ (श) 

খএলানহ । 

अशम কপ : খা कोत, পঠা দের, নহা আনান । 

(श) স্ত্রী গন্য अंक উচাবশ ক্ধিযাপদ, সঁক্তা, ও রিশেফা তনুমে 
बरे ভ২ জাতীত খড়ি । জেলা- 

পুর্ণ কূপ : দোসবি शोतिषि চলি গেলি। 
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अश কপ : দৌসব जोलिव চলি ठांत । 

(घ) রঠগন शम्डक খক্তিগ ত वश ভ২ জাতীত খড়ি । জেনা- 
পুর্ণ কূপ : পঠ্টেত अछि, রজেত अछि, গরেত अछि । 

অপু কপ : পঠে খড়ি, রজে अछि, गळे अछि। 

(৬) প্িষাপদক अंतभाव औक, छक; এক তথা ভীকমে बुश ভ২ 
জাতত अछि । জেলা- 

পুর্ণ কপ: ভিযৌক, छित्शेक, छठीक, ভৌক, तेक, अर्वित्ठेक, 
ভৌঙক । 

অপুর কপ : ভিযৌ, ভিযে, छठी, छो, ভে, খরিতে, होऊ । 
(ए) ক্িমাপদীম গ্রহ र, रू তথা रुकांवक লোপ ভ২ জাগীভ। 
জেলা- 

পুর্ণ কূপ : झि, কন্তলন্হি, কন, গেলভ, वहि । 

অপুর কপ : ভমি, কহলমি, करुत গেল২, ब, बि লী। 


৯.এরলি স্থানাত্তকা : কোলা-কোলা স্বব-খ্রলি খপলা জগহুস रुषि 
ক২ দোসব ঠাস চলি জাতীত এডি । খাস कर जत्र ও थौ ডক 
স্বন্কমে গর রাত লাগু ভৌত খছি। মেখিলীকবণ ভ২ গেল 
শক जथा রা খন্তমে জঁ जञ्र ভারা ৬ और উ उकव ध्रत्रि 
স্থানাস্তবিত ভ২ এক ओकत आशी খারি জাতীত খড়ি । জেনা- 
শনি (मेज), পালি (পাশ), मोलि ( मोजे), जि (গাও), 
কান্ড (কাউ), শাস্ব (মাউস) খীদি । आमो उत्मश শর্ট সভমে डी 
মিখগ লাগু वहि रोकड अछि। জেলা- বশ্মিকে বগশ্ম খী 
স্বধাশর্কে স্বধাউস बहि कळत জা সঙ্গত খড়ি । 


९५०. ठवड/ )क খ্রাযোগ : সেৌখিনী তাযামে সাগান্ততসা रुवड ()ক 
আরপ্তকতা वहि হৌগত খড়ি । কাবণ জে শর্টক अडत এ 
উচাকা वहि হৌগত খভি। ऋणो সঁহ্ধুত তাযা্স জহ্চিনাক उहिलो 
त्रेयितीटा थत (তলেগ) मेषँ, সভসে ভলন্ত প্রয়োগ कथत জাণীত 
अछि । थहि পোখীমে সাগান্যতমা সম্পুর্ণ गेले মেখিলী ভাষা 
সপ্্ষী तिश খন্বসাব হলভ্তরিভীন বাখল গেল अछि। ऋणो 
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র্যাকবণা अप्रैंकी শ্রযোজনক लात এবারস্টক স্থানপৰ কতহ-কতি 
হলন্ত দেল গেল अछि। এত্ত পৌখীমে जथिती শেখনক প্রাচীন 
আঁ নরীন দম मेतीक সবল थौ সঙগীচীল পক্ষ जळले मत्णष्टि कर 
রণ-রিন্যাস कयत গেল थेछि। স্থান थौ সসযগে রচতক সঙ্গি 
হক্ত-তেখন তথা তকলীকী দৃষ্টির সেহো जवत ভোর২রলা চিসারস 
রশ-রিন্যাস शितोउत कोत আছি । রতগান जशगत्ण त्येशिती 
शांडछांथी পমন্তর্ক খান ভাষাক शधवाणमं त्णेशितीक কান শের২ 
পড়ি বহন পবিপ্রেক্কমে জখনদে সহৃজতা তথা এককপতাপব 
ধ্যান দেন গেল अछि। তখন মেখিলী ভাষাক शत রিশিষতা সত 
ক্ষঠিত बि ভৌগীক, তাদ্ধ দিস লাখক-স্ন্ডল সচেত अछि । 
शेति ভাষাশীস্ত্রী ভা. বাগারতাব মাদরক কনর মি জে 
সবনতাক খন্বসক্কীনমে এহন अंतच কিন্নহ ল খার২ দেরাক চালী 
ভাযাক রিশেযতা छोटा পভি জাএ। 
-(ভাযাশীস্ব্রী ভা. বাগারতাব মাদরক ধাকার্কে পুণ বপস সঙ্গ 
वरे ধাবিত 


1.२. ষৌেধিয়ী খকাদঘা शकना দ্ৰাবা নিধিত মেধিয়ী নখন শী 


$. জে শী সমেখিনী-সাহিহক প্রাচীন কালর্স थे ধবি दोह 
রভ্তলীষে शेएतिठ अछि, সে সাগান্যতঃ তানি রভ্তলীষে লিখল 
জাম- উদীহকাীখ- 


খ্ৰান্ত 


এখন 

ঠাগ 

জকব, তকব 
তনিকব 


अछि 
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जैजीछ 

খখন, এখনি, এখেন, এখলী 
ঠিগা, ঠিলা, ঠগা 

জেকব, তেকব 

তিনকব। (ल्वेकर्निक কে शोष) 
এড, খচি, এ । 


২. শিমলিখিত তীন গ্রকাবক কূপ রেকন্পিকতযা খপনাওন জাম: 
ऊर लीत, ভম लीत রা ভএ গেল। জা বহন খড়ি, জাম বহুল 
अछि, জাএ বহুল अछि । কব গোলা, রা কবস গেলা রা कतल 
গেলা । 


३. গ্রামীন মেখিনীক “हू शतिक স্ালমে ন’ লিখল জাগ সক্ত 
अधि যথা करुवर्षि রা करुवळि । 


४. এ’ তথা '७' उठय দিখন জাম জত’ স্পটুতঃ “थेशे তথা 
अर সদৃশ উচাকী ৩০ ভৌ। শখা- দেখেত, झळेक, तो, 
ভৌক रीति । 


ॐ. त्ेशितीक লিমলিখিত मोष्ट व्रि ৰূপে थेशऊ ভৌমত: জেঁহ, 
সহ, आह, अह, लेह তথা तेह । 


৬. रुज़ আাকাবাতি শউদে “এ কে बश কবর সাগান্যতঃ येशी 
थिक। শখা- जोष দেখি খা, जोतिति গেলি (बता शांजत्श) । 


१. সৃতি जञ्च এ’ রা “শপ প্রাচীন त्येशितीक উছকা খাদিমে ऊँ 
ঘখারত বাখন জাম, किड খাধৃনিক প্রযোগমে রেকম্পিক कटे 
এ’ রা "शः নিখন জাম । যথা:- कशत রা কএল, अवर রা 
अयतो, জাম রা জাএ ভাবাদি। 


401 


व्रि দে ভ किसे Videha দেহ www.videha.co.in ww.videha.c0n दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


गावला 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE फल 


मानुषीमिह सर्ळूलाम ISSN 2229547900 VIDEHA 

+. উচাবপমে দু স্ববক রীচ জে শা" श्रि স্বতঃ খারি জাতীত 
अषि তকবা हाथ স্থান রেকম্পিক কর্পে দেল জাম । যথা- 
ধীখী, খঠেখী, विओ, রা ধাযা, অঠেযা, রিশা । 


ॐ. সান্বলাসিক স্বতত্ৰ স্ববক স্থান শখার্সভর এ* লিখন জাগ রা 
সান্বলাসিক স্ব । শথা:- সেএগ, কমিএগ, কিবতনিএগ রা तओ 
কমিখাঁ কিবতমিখাঁ'। 


५०. কাবকক রিভকিত্তক শিম্লিখিত কপ शौछ:- হাথে, रीथ 
হার্থে' ভাখক্‌ ভাখসে । "গে" মে অরনৃস্বাব সরথা বাজ্য খিক । 
“कः ক ককম্পিক কপ “কব বাখন জা সকফত খছি। 


५. পূরকানিক ক্রিসাপদক রাদ ‘কষ’ রা 'कण' ताश রৈকন্পিক 
বে तत्रोउत জা अक्केठ अछि । যথা:- দেখি কস রা দেখি 
কএ। 

৬২. शॉन, ভাঁগ খাদিক স্থালমে शां, ভাণ্ড आरोपि तिथेत জাল । 
९३. अछ ন’ ও अर শা" ক বদলা খন্সসাৰ नहि লিখল জাম, 
किड ডাপাক স্বরিধাখী अ ७” , এগ, তথা “०? ক বদলা 


খন্বস্বাবা तिशत জা সঙ্কেত थेछि। শখা:- अकळ, রা अंक, अफव 
রা খচল, কণ্ঠ রা কঠ। 


५४. হর্ণত চিন লিখ্গাতঃ অগাগডন জাম, কিঁত্ত विऊफिक সঁগ 
খকাবাত প্রয়োগ कपत জাম । যথা:- শ্রীমান, कि শ্রীগানক । 


५३. जळ একল কাবক টিল मोष्ट সা ক’ লিখল জাঘ, रुळ 
ক’ बहि, সঁহঞ্জ রিতজ্জিক হেতু বাক লিখন জাম, शशी शव 
পবক । 
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५७. খন্বলাসিকর্টে চন্দ্ররিন্দু দ্বাবা ताऊ कशत জাঘ। পবত্ত 
ক্ষদ্রশক স্বরিধাখ हि সমান ऊत সাত্রাপব अबन्नोवक গ্রযোগ 

চন্দ্ররিন্দরক বদনা কমন জা भह्केऊ খতি । শখা- हिं কেব 

দলা हि । 


५१. পুশ विवांश পাসী্স ( । ) সুচিত কমন জাম। 


५+. जरु পদ जटी ক’ লিখন জাম, রা ভাতীহ্রনর্গস জৌভি ক’ 
সা ক’ बहि । 


९७. तिथे তথা দিখ गोष्टीत तिंकोवी (২) লি অগাণডনল জাস। 
২০. আঁক দেরলাগবী কপমে বাখন জাস। 


«९ .किछ প্রলিক तात वत्री छह রলরাগুল জাম । জা ও वरि 
রনন अछि তারত এটি मूल প্রনিক দলা পুররত্‌ अघ/ খায। এ! 
খীঞ খী/ খণ্ড লিখন জাগ। औकि ऐ त्रा ओ সঁ ताऊ कथत 
জাগ। 


रू.।- গৌরিন্দ বাঁ ১১/+/৭৩ শ্রীকান্ত ঠাক্ষব ১১/+/৭৬ স্ববেন্দ বা 
खुश ১৬/০+/গ৩ 


२. যোধিতাষে ভাষা সম্পাদন चीरकप 
२.5. ডভাবশ মিদেশী- टवित्क করেতে কপ হ1ভ)-_ 
দত্ত व ক উঁচাবণামে ছার্তমে कील সঞ্ত- জেলা রাজ নাম 
मा ৭ क काकाला कीर परीट সত (लि সে उँ উচাবণ 
দোয ৬ডি)- জেনা রাজ গণেশ । তাত শীষে कीर उक 
खटा মধসি' খা দত্ত সমে দাস সত / মিশী সভ औं শোষণ 
রাজি करे দেখ। যেথিনামে ষ হাঁ রেদিক अण জকা च॑ 
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সেন ৬চবিত ळकत वाऊ এডি জেলা वर्था त्माय। य 
এলেকো डाव&व জ জকা উচবিভ হোণাত খড়ি খা ৭ ভ জকা 
(যথা সযোগ খাঁ গণেশ সজাগ খা 

গহসে উচবিত ভোগত ৬) । যেথিনামে র ক উর্চাবশ রা गे 
ক উঁচাবণ সখা च ক চাক? क সেজে 27$ত এটি / 

७७व ভাত এ হেশীকাত যোখিতাঁতে পালে রাজন জাঞত এ 
কাবণা দেরলাগবাঁতে খাঁ হিথিত/ঘবষে ভাস এ এফবক % ला 
লিখলো জাঙঞত খাঁ রাজলো জএরাঁক छानी / काक জে हिनी 
একব ছোষপরণণ ৬চাক? ভোগত খঁডি (विश्‍व ত गहिला জাতত 
এডি अमा রাজন वटा জাত अहि) সে শিক্ষা পহছতিক 
দোযক কাক? ठण जळ ওকব ৬চাবণ त्मात ঠ$গস' কং বহুত 
ডা / 

এডি- খ এ ড় बँक ডিচক?) 

ডথি- छु এ ९ - ডেথ (छक्र) 

॥हँप्ि- প हुँ ও ए ডিচাক) 

আর এ খাও डॉक 4 3 ७ ४ ৬:৪4 সভ ताव মাকে 
সেন্ড अछि अमा कता डॉक ও ও ४ ৬: 4 ছে অহা 
कग গত কপমে প্রয়াত খাঁ ৬চবিত कयव জ/গত খড়ি । 
জেলা ४ হর ती कती ৬চবিত কবর । খাঁ দেখিযো- 4 तव 
দেখিও ক শরযোগ খচিত । अगा দেখিও तव দেখিযে 
খহ্রটিভত /। ক जेठ ধরি এ সালিটিত ভেনাস ক मेँ ठ बल्छ 
এডি अया উচোবণ কাত ठवड হাও শী্টক খত্তক छक्का 
এররতি वॅठव এটি मा ठण कथैव लाकर क अडा রর্জীত 
छी তখলা श्ववका লোকজ রক্ত স্বনরন্ডি- যালাজ২ রাক্তরমে 
ও ४ যঞ্ व्ह = क রাতে ডি । 

হের ভ এডি জ খাঁ এ’ क সাও अमा গত ऐकावा वाऊ 
খএড়ি- গ7। ७+#वा ক্ষ এ ত খা য কাঠা मा ওঁচাবণ 
ওত এটি छ। হেব गे খাব क मअ এ ले জেলা 
হীতিক) খা সা খাব ढा সাও এডি क জলা টিক? । ত্র ভেতর 
তগ্ব । 
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৬চাোক1ক आफिटया कभत विर औक 

htt p://ummivt deha.c01n/ *ँत উপল এটা । হেত दके 
/ जें/ পর এফবস' जी करे ঠিখ आमा छै / करे ट्टी 
करे / बट সামে পভিত अशी কং वि४ খাঁ রাদরনা स्छी ळर । 
একক রাঁদ 27 विश अशी करे मा अश ठी 27 विश জত কং 
জেল। 

ङस या সভ ঠ/ হেব ৬৭ ग সাত वि४- ডঠম সাতম 
ले । হবরর্লামে बॅब मा হবরাতাতে चावी दशक কক / 

वठ4- 

कहें जमा अहेव (काका সাজিট-এ) / 

जमा কখলা কান वह খাঁ বই মে খখ ভিন্নতা त्यव्ठा জেনা 
সে कशा জগভ্যে शीलित कतक औजार বউ ওকবা ৷ वाव 
পতা জাগত জে ठुवढुव নামা ও ড/ঙরব কন हमक शिट 
কাজ করেত मल्य / 

ডলী छव যে সেহো ॐ एकक তেল / छुवध क छाव ডল-এ 
व्यव्ठां / 

সযোগলে- চার? সরিজাগলে) 

ब्हे/ ळर 

व्कव- ক ( 

हव ক যাগ গন্যমে লা কক, পণ্যে কং अहे छी। ) 

ক (तकव বাঘক) 
_ বাঘ খা जलो (काका বাঘ दक / বাঘ करे त्याहा) 

স সং (एडक) 

চন্দবিন্দ খাঁ अवञ्चाव- ंक्ज्ञॉवला কত ধরিক যোগ वाऊ 
এডি म চন্ডবিন্দমে লা / চন্দরবিন্দমে कलाक একাবক त्मा 
উঁচাবণ ताऊ খঁ্ট- জেলা বাদসাঁ (छलका বাঘ সং) 

বাঘ (कावा বাঘ ক২/ বাঘ त्क সেচ?) / 


ভে तळवा বাতের ভেন চৈন্দাক त्को (বাঘ द्कॉ)- বাঘ কো वालके 
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ক तळवा বাঘক ভেন চিন্দাক का ( বাঘ का) वाण কা= वणक 
करे তোন/ জা करे ভেন हित्रीक কব / জা কব) জা কব= জা 
কং 

जँ तळव চন্দাক সে (वाण সে) বাঘ সেল कॉ 

সাই, ত২, छ , तकव (गगर) 4 চাক শি সরর্চক এযাগ 
খঁরার্টিত । 

व्क দোসব খে হাত छरे जअल्केप- জেলা त्क ळठवळ ? 
বিভশ্তি “क” क बमा कळव প্রযোগ খর/িত । 

নয? वलि লো নও লাগ নও व७ 4 সভক চারণ খাঁ লেখন 
- জো 


७क ক রীঁদজাষে ক জেনা অন্ত? 6009७४0 লা) জতএ अर्थ 
বরঁদচি জা ওভচ্ি আত ভান अवक अग्रशाफिक्क ट्या 
एँप्रिउ / সম্পতি- ৬চাবণ স ज ও ত (সঙ্গতি লা काकौ जली 
छलका খাঁসানাস সমর লী) । मा সরোতিয (সরোতিয লী) । 
বাহ্িস (বাহ্ঠাঁস লা? 

সাহিট4/ मळे (४४ পবিরঙল) 

व्यकिंस/ পোড়ে त्वव/ পোজ! হত 

ट्छ পোজ4/ (अश গবিবউন) শ্4/ तहि 

ও লাোকমি / ভুলা करे ও হে বিকাবা লা 

७५७ ०6 


দেখিযৌক। দেখিওক লে- তচিলা এ মে জড় এ मीर्षक गॉलांळ 
শরযোগ খম্রটিত) 

জকা / জেকা 

छँ (৩7 

वठ / ख्य 
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নৃহিত। वहि, ন5গ/ कक শে 
लोल लाल 

चछ / 

बच (মোবাওন) 

94 (গাও बहि) मा গাঞক मु (গাৱক गूल লো) 
क्रुद्ध প৭বতে” 

र्णी, খলা 

সর - जळ 

সরক - সাভভক 

शि - তক 


अह्केछु/ কত গভাষে এঁযোগক খারটকভ। লী) 

ভোওম/ ভোলে 

আয (জামি লে জেলা দেন वांश) अस জামি-রীমি খে 
भवित, छव) 

जौ, জাঞ্ঠ 

5/ च्छ/ 4৬/ कार्ड 

যে. হাঁ जॉ. शौव শৌটসা अशी करे) উঁ करे धरे मरे শিটিস' स्री 
कर) णा দুটো রা রেসী বিভজি জাগ বভ্জাগব 45िव বিভক্তি 
গার अरी । জেলা बैत সী / 

একতা , मुरं कस्त কব 2) 

विँकावीक যোগ শক এতে রাঁচমে খলরটক কল্প লী । 
খাকাবাত ची अडा ४ क রাদি विंकांगीक এতযাগ लो (জেলা 
দি 

, থী/ দিস , अ, খা লো) 
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এপ্প্ঠাযগক যোগ विंकांवीक রর্দনামে কবর খচিত খাঁ মাত্র 
इरिका তকলাকা হ্বলতাক পবিচাসক9- ওলা বিকাবাঁক স্কৃত 
কপ ২ খরা कठव জাঙাত এ খা রতনা খা উঁচাবণ मुव 
ঠাম कळव লোপ বঙত ४७/ वहि जत्केछ খড়ি (উচাবণামে লোপ 
বচ্তে এটি) । अया খগোস্ঠাহগী ताहो शलोक পসেদির 
ক্েসমে लाऊ এডি খাঁ হেতিতে गेष्टेंटा জভ৫ कळव খযোগ 
ভাত এটি तक्वा 7 a1 son ৮7০ 154 সেহো कळव ৬চাবণ 
বেতন तष्टेव হোত এটি মালে খপ্পোস্ভীঞহো খরকাশি লে দেত 
এডি রবল জোডেত খড়ি সে कळव খাযোগ মিকাবাক বদনা 
দেলাও তকলাঁকা কপেঁ সেহো খন্বচিত) । 

४७८ এচিমে/ এমে 

জঞ্ামে জাচিযে 

এখন/ ककवा शशव 


হট (কে वहि) মে (খনৃস্বাব तहिए) 
ভ২ 
ट्श 
म्त्र 
एँ (२ ए हल) 
আর भरभ লো) 
जॉ তব 
গাড় वत 
সাধা খন 
জো (জো 9०, कत्ते জো 4०) 
त्ठे/छज॑ জেনা- টে मूशंल/ छल তাতে 
তৌঁ/জঞ জেলা- तके काक জাস कदा 
এ4/খঞ জেনা- এ काक এস/ খওলনৈ/ अमा একব একো খাস 
খযোগ- নামতি কতেক লস কইভ বইত ४3 
त्वक জেন लेण তঞতে। তা দৃখানে 
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वठें/ লা 


AAD व्याला बक গেতত/ लवहे/ लव 
क वा” জে 

জচিঠ/য/ tin कप dy 
Jk) क” 

3 (রোক্ডক খতমে আরা) / 4 

এ৩ড/ बहि এড 

७७ ত্য তে7 তাচ 

95/ ও 

সাথি। जीर 

তারি। खोळ” জার 

'उत्लदी/ ভন 

व्ठे/ उँ एंव 

অঃ ठव 

तॐ হী 

छ কউ 

নচি/ ल्ल, লও 

গ৩/ लो 

झह डकर... 

जप শীরদক সগ জখন लाला বিভক্তি ভূঠে উ তখন मते 
জনা जागेत औएयाति । এসগবষে जयथ খা বিভক্তি कुटील 
দ্রদে कवा ভদেসা দ্রদেমে र्याति । 
জঙ/ ত7£/ 

व्क 

জচিঠ/য/ ভ7165// सकफ GT 
JB) YB) NN 4 


४७७/ जहि এড 
उ एहि/ তে ऊर 
35/ ও 
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সাঁথি। স্বীখ 

জাঁরি। जीती 

জার 

ভলে/ ভা 

ভন 

তো7 उँ एंव 

ख्रें, জার 

तॐ হী 

छ কউ 

नहि/ ल्ग, নও 

»७/ 

7 4 

ङि ভন্ড 

एकव এডি/ लाव গন্ডি 

২২. মৌথিতীযে ভাষা जपा পাঞুকুঘ 

শাঁচ্ত সৃচামে দেন রিকষ্প্ষেস' লৌখজ वरच দাবা त्का কপ 
চনত জেরাঁক চালা: 

হৌত্ভে कयत কপ খাত 

॥.ভোযরর্মন/ त्हावयर्वेता/ ভোগয়রর্না/ জের बचा হ্যে बॅत/ 
ट्ठायवीळ/व्कांविक्वॅचा /व्कांक्वीळ 

২. 4/২ 

फौ 

३ ক’ त्वाला/ङरे ब्यला/ळव ब्लला/कर त्तवल/व/ब२/व्य/व्ध 
& छः लाव/छरे लाक/उर लाक्य 

लाव 

৩. कव গেমাচ/কব২ 

গোৱ/কক্ৰ ठॉवॉठ/ कतरा 77वांठ 


७. 

वि টিক, तिल, वि», FT / 

१. কক’ রর্মন/কবং च्म, कका রর্না কহীরনা/কত'ব রর্মা / 
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কহোরাতী 
+. बॅवां व्वा! (शकय) चाची (স্নো) ॐ 


আঙ্ৱ খৰা 

४०. साय: डॉक 

1. मुः দৃখ 1 

२, एति लॉव ठव ठाककळेव ठाव 

1३. त्मवारि দেতকিন্ত দেৱখিন 

5৪. 

দেখনি দেখত্রনি/ দেখতো 

13.. छाश्छि/ छवाहि छाश्वि/ ডতান/ कृवा 
5৬. ठळक চজভি/ল্দতি 

४१. এখলো 

খা 

(४. 

15. 9/9২(সরন/য) ও 

२० 

- छ (সর্যোজক? ४/७२ 

२. इॉक्रल लि হ/5%/হগ ও 

২২. 

তে জে/জে২ ২২ নাঁঁ-ব্বকুব না-নৃকব 
२४. চিরে হি/ কমতি 

२३3. তখনর্/ তখন ত 

২৬. জা 

क्हक/कळाय বভন/ত वव 

२१. লীকতষ/ নিক এ 

নাগৰ/ व्व রৰ্চ্বায়/) हया वाजवा वतव নিকন/ররহৌ वात 
২+. ওতয/ জতয জত/ ४ए/ জত2/ ওত 
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২. 

खो कुक्वा তে কি হন্বত জে 

३० दक জো/জে২ 

হয. कहि / যাদি/মোন পাবর) কএদ/স/গদ/কদ/সাদ। 
যাদি (ষোন) 

३२. ह ও 


३३. 

উস্থ2/ ठेपय तेज? 

২9. লা ऑळि দস/লো किंवा দস/ লো রা দস 
३३. সাশ্ব-সম্বব সাস-সস্বব 

३७. छठ/ সাত ড/ড়ঃ/সাত 

39. 

কা की/ की? (मीर्घीकावाडटा २ রতি) 

३४. सवे তরার 

३. कच्घज्र/ করেত কবয ভান 

४०. मलाव দিলি দতান দিশী/দনীান্ব দিস 

& 

- लाका 91715/গয তান 

2९. ভিড খাঁ কিড ওব/ किछ খাব 

2३. জআাঞ छव তআঞত ভন জাতি ডলন/তেঁত छव 
६8. चॅहें&/ ভে জাঞত ভহ/ त्ज्र জাঞ छव পচ/ ভে 
জাত छव 

83. 

सक्च যরা)/ তজরান হেনাজ?। 

४५. তাস/ ब्ध ত/ ক২/ আহ व्य / वरे কঙ/ वर ऊव 
&१. व/वारे कय/ 

ক্র 

৪1. এখন / এখলে / খন / अशल 

85. 
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৩০. গার গতর 
3.1. 
थाव चौर द्ककॉऔऑ धात পাব কেনলায/ কেনাৰ 
৩২. জেকা তোক 
জকা 
3.३. তন্ন তেচ্না 
32 वळव अकव 
जज. हिकडे ররভ্লাও 
৩৬. डिवि রিল 
৩৭. রচিন-রচিলোও 
চিন বিভিনড 
৩+. वहि/ ले 
৩১০. কবরী / কবরায/ কবর? 
৬০. ত/ ত २ एच/छ्य 
७. ভেসাবাঁ হে ডো৮- ভ+%০৯/ জেঠ-ভাষ/ভাঞ 
७२. গিমতাষে मु ভাও! ভা ভাজ 
৬৪ ও পোখা দু ভাঞ্কঙ্7 ভাও/ ভাঞ জল । যারত জারত 
৬৪. जाय যে / মাৱ अगा जक पपठ 
५३. स्वाठि/ मै मा मधछि/ माहि कहि/ টি 
৬৬. দ/ मर. হও 
७१. छ (ऑधाकक) 3२ (সরলা) 
৬+. छलका कय एकाय छळ 
৬০. तेल 00 ০০৫) श्रवद्‌ कवळ त्केक 
1০. 
एकट फ्ता 
ণ্য. 
कळ 
१२. 
चद्य কয/ ক / ळर 
१३. রর্নলাস/রমনাও 


— 
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१2. द्राव 


73, 

खिका॑ দিনকা 

१%, 

एएहि 

11. शकवेउवछि/ গবররীত নি 
গবরেতিনি। গবহেতলি 

7+. बॉब রাত 

१. 

कक চনয) 

*०. दक তে 

+ 

. সে/ হে त्म/त्क 

+. ধামাকা খখনৃকা 

+3. ভনিভাব फुफ्लिव 

28 

/ चकवा সৃগব 

+৩. सार्डखाङ বক +४५. 

ডি 

117. কবওটযা/ও কহোষে লে দেৱক /কবিযোকবওযো 

++. শরীরি 

तचा 

#5. NTE 1- सादगी 

सपख মা 

০১০. गकलक ककत পৌনে-পৌৱে 

20. খেক 

০২. খেরাঁক 

53. कत्र 

০১, (2 दा _ তা 
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ॐ ७. বুনন जँगव 

SY. 

ड्ॅसव (সলোধল খসে) 

51. ट्यके यछ / ওৰৈভ/ স5/ अकर 
St. তৰ 

2০১. এখযলায- अयव अना दओ 
1००. HF নন্দ 

fos. 

क বিল 

1০২. ख জাত 

(०३. 

खौ (fn different sense) ast nord of 
sent ence 

1०४. ভত तव খাঁযি আও 

5০৩, 

व्ल 

০৬. त्यवा (/ ३./) -খেনাঙা 

1०0. কাত শিকাষত 

for. 

ठत জগ 

5০১ 

110. কনি/ कीत्य करीव 

(1. याङ বাকশ 

11२. व्लॉ५/ ভোয ভো 

1३. এঙবদা- 

ওঁকদ? 

119 जहावाहि dr ff erent mean! ng got 
under st and) 
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113. चुँसपवरि/क्ंकाबवी/ जँसयवछि (Under st ood 
himself) 

11৬. চতি- छव/ চি लाव 

1१. খাও খাস 

(1४. 

ষোন चौचूवणशिशा/ ফোন পাড-ব্রখিম/ মোন পাবলিক 
115. तेळ- কথক- ऊळ 


২. खल्वां 

(२२. তোলা জবওনাও- জবএলা৩%/ 
অতনাঞ 

२३. त्हाजैठ 

(२७. 

अंक्ल्वेंबरि/ वंक्‍्ल्वेंवी 7तत्वीवछि/ कन्यका 
रजे. 

চিত্খাত- to test ENN 

২৬. कय ॥॥//॥ ng ৫০ ००० ळळेल्या 
[২1 জেকবা- कळया 

(२४. তকবাঁ তেকবা 

२७. 

হিদেসব डालाट/ किमव आवरण 

1३० কবর্যনন/ কবরএতত/ কবরেনটে কবর 
18. 

साक्षि (৬চাবণ ठ/७/वळ) 

३२. छछव রতন 'ऑक्तठ” ४ळत्याभ কাগত/ ক।%57/ কাগজ 
३३. আাঁষে ऊत খাঁধ-ভাগে 

138. Piet / Feta পিচ 

(३3. ন৫/ ला 

1३७. রা নও? 
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(ला) পিচ জায় 

1३7. তখন ला (নয?) কত ডি । ক/ সবল দেখে ভন যদা 
কতত-কতত/ স্বলত-স্বলীত/ দেখেত-দেখেত 
1३४. 

কেক 2782/ কতাক 272 

৯১. কযাঁঞ- ঘাঁড/ কমাঙা- ধ্মার্ডা 

(8० 

- আগ তগ 

19. খেতাঞ for playing) 

18২. 

উ%ি/ ভধিন 

183. 

त्लाऔऑछ 5৩ 

189 ক্যা নিযে / কেও 

(93. 

কেশী hair) 

18৩. 

কৈস Court -case) 

189 

- चग ন্ননায/ রিনার 

1৫1. অৱন্বাও 

1৫5. কুকী कर्जी 

(3०. छक्का চো 

13.1. ळर्श कवण 

13९. ভরাঁর/ ভরারে/ ভষারে ভযাররস। छुक 


13.३. এখনক 

মক? 

(32 बव/ क्षिय (ताठाक ४ শ্ট)_ बर 
ও... कयवका 

হেতরক- 
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133. भकष शर्ण 

৩.9 

. রবদা वमी 

137. युवा लाॉबाह স্বন!/স্বনাং২ 
13०. कबवाज-खावाज 

(৬০ 

তেনা ल त्पस्वक्ति ভেলা ल त्रवी 
(31, নারি? / लें 

(७२. 

ভৱা फटा 

(3३. কত কতো कठी 

৬৪. ৬যাবিগব-উজেবগর উমবগব 
(33. ভহিগব 

৬৬. ধোন/যোখৱে এত 
७१. अतम 

(3४. 

व्क কে 

(9७. অবরর্ঞা/ দরজা 

190. उप 

7. 

शि छळ 

1१२. 

সরি तो 

1१३. ल्गॅक्व्वेळ 

116. बड 

173. তা प 

17७. त्ठॉहि( পন্যযে গাঁ) 
17१. त्ञॉले / তন 

14४. 

কবরী কবরাণযে 
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1१७. 
(४०. কৰিতথি /कवठ 

SH. 

পতি ত/ পচ 
तिर. वावि বখনচ্ি/ বখনমি 
[+३ 
वतव वत्व মাগন নতি 
Se. 
স্বামি (চাকা च9व) 
जे. शि (कळावा ४७७) 
(४५. শতরথি ठावणशिं 
01. বিতওল/। Hola 

বিভেল 
0৮ কবরওতচি/ কী হি 

করে থিত/ ऊदव्ववासि 
01১. কবএতনি/ কততনি 
(১০. 

একি) छि 
51. हैक 

পচ 
७२. রত জবায়/ ख জব (शति রগ) 
(8३. 
व्ज সে 
(38 
ভাষে खॉ (लो सॉ विळक्ठिटा ठर कय) 
15১৩. ल्व হেট 
15৩. काऽ ३८। ००५५) হজ 
[51 ভোযতন্তি/ व्रापठछि/ এত নি/হ্তনি/ ভেতন্ি 
0০১1. ভাখ যভ42/ আখ पर£यावेय/5/% भिया 
0০০১. टकौ टाळा 
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२००. দেখা দেখা 

২০ त्वशी 

২০২. जवि ठव 

२०३ 

जातले आठव 

২০৪ গেতো/ लॉवहि/ ठावी 

২০৩. ভৈরাঁক/) 22 

২০৬.কেলো/ কএতউ/হচইত लव 

२०१ কিড व কিড়/ 

रिङ লে रिछ 

२०४ पुत्मवहे/ घृण७वहें/ घृत्श्वा 

২০১. ववार] अवाक 

২6০. 2/ अठ 

२55. অয/ 

वध (খথ-পবিরতন) ২২ কনাঁক/ কলাক 
२३.अवॅल्ळ/ সভক 

২0৪, पिता२/ Rat 

২5 ৩,.ক২/ ক 

২0৬.জ7/২/ 

জা 

২5৭.খা২/ থা 

२४.७२ /ভ’ € হচ্শপািক कीक गाठ ক) 
२८७. মখঘ/ शिया 

২২০ 

ভেবেতীখৰ/) तठ क्रत 

२२. चैहिव कैरव ठ7 कमळ बछर रः 
২২২.তট্/ত&/ उरी তে 

२२३ कठि/ ढठी 

२२८ উজ 
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তে / ७७ 
২২৩..না9/ वर्श व»/ নচি/লা 
২২৬.৪/ ख्य / कवळे, 
২২৭.ড8% ভে/ वेक /ডও 
২২4 मुचि 
२२०." ০ ০/72)/ ২৫০ ০/7/ uneti on) 
२३०, 
ड Gon/ uneti on २८०७७) 
२३. कल्या, কলা না 
२३२ গেলৌন্ড-গোেৱন্চি- গেৱমি 
২২৪২ রক ভাএরীক 
২২৫.কেলোঁ কলোঁ কখনট/কলমা 
२३७. किछ ন কিড- कि ल টিভি 
२३७. व्कट्ठव- ভন 
২৪1.4২ (€20॥82/-'शँ 6০/7/ unct i ०॥ -574/// খার- 
খাঁর /ার- রি 
२३४. ख्बछ-ठेछ 
२३. घृटणव्ँ- एग्र/वहँँ- घुटशबाॉट 7 
२८०.कॅबाॉळ- 4৫71 
২. ভোনি_ ete) दहांहि/ 
२७९. छ-वांप ও ओंगळ রাঁচ ০/7/ unct i ०92, 8२ कुठवका (he 
sal d)/8 
२०३. री ख्य/ तडे अवी स्या की ठे। की ভঙা 
२८० युदिए/ ছুটি যে 
২৪৩, 
-गे्वि/ आटव 
२७७ 7 / एछँक/ 97» एहि 
২৪৭. তত 
/ Sal SY 
২৫.সভ/ সর 
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२&७-भळऊळ/ जरवेलळ 

२३०. काठिं/ कठी 

२३..कला।/ লা) হোনত/ 

२ज२.अ्तरवळाखे ভ২ ठावा ज्य ठावा ভয় ठाव 
২৩. ই সানা/ কেনা কন্ন।/কন্বা 

২৩৪ ্/ ठ 

२३ ३. छलें/ জল? 

२३.५ठाबी/ 

গোনা (४४ পরিরভল) 

२9.१.वकवठि/ कववछि/ হেতনি/ 

२३४. वय/ ্র2/ वकर (४४ গরিব উল) 

२७८७. ककीळ/ ऊटाळ/ऊकी-पकी 

२७०. शर्टाबठि পুঠেনমি/ গ12ত৩৮/ পপ2ওজন্ি। পতি নি/ 
SLAY शिया 

২৬২ভ্বেতীখৰ/ ठल स्रव 

২৬কপছি্ करव कल ठ/ রাঁচমে कूल ठ 
२५० औकावाडटा विकांवीक যোগ উটিত लो/ খপোসঠাহগাক 
যোগ च्हन्छेक তকমা ভ্বমতাক- পবিচোসক- ওকব রীদলা अवल 
(বিকাবা) ক ट्या উচিত 

২৬৩.কেব (পিষে 255) / -ক/ ক২/ त्क 
২৬৬.উচি- ভক্তি 

२५१ बला/ অঙ্গোষে 

२७४्हावठ/ জ্ধত 

२७. वाक” জএভ/ 

২1০45/ খাত) খাঁওত 

२१ 

-খাঁৰত/ ४75/ খেত 

২৭২. শিখৱরাক/ সির) चित्य 

२१३ ग्रँक/ যকত 

२१&.यकत्ठ/ गस्य 
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२१३. 4৫7/৩9ড5/ बाल पछ 

२१५ खाहि/ छग सकन ब” 

২৭1.জাঞ্জত/। তেঁভ/ জঞ্তএ 

२११-'अ्थव/ शात 

২%১. টক/ কথক 

২+০.খায়ন/ औत एव 

२४. তঃ£/ জখ/ তে? (নামতি वाव कत्रतीठ । ) 

२४२. वकयत/ মক 

२४३. ढर्हुऑँधव/ ক্ৃএএল 

२४४. ७/6/ (5/7 छे 

२४३. গায়র/ जरे, গর 

२४७. সর্ট अळय/ अकर 

২৷1.সেবা/সব|/ ज (ভাত जया ठव) 

२४४. कठेछ বল্ী/দেখেত বলমী/ কত ভল কত ভরা না 

তহাত/ পঁিত 

‘পঠে-পঠেত থব কখলা राव পবিরভডিত) - খাঁব বুনো कळ 

(जले বুলে ভ1 সদ? বুঁমোত-বুয়োত)/ আহটত/ जहे । কহীত/ 

কহ / 27 দৈত। देकर কটি । कॅल/ बॅफलेर । वरचे 

বখরাঁক / किंग/ किंव / ঝাতিক্য বাতক বুনো খা शोख হেব 

আপন গগন জগভপব শাযোগ সঘাঁতিন এডি । বুর্ঘিত- বর্নিত 

আর বিহিত । रुणे देले डी । 

२%. / वत्व 

क. ভে 

২০. 

খন/ খাঁন/ (वा (ভোব খন/ ভোব খাঁন) 

२०७२. छक ধরি 

२5३.३२/ ली meaning di ff er ent -জনটী গ২) 

২১৪.স২/ সা (जम मे 7২) 

२59. ७ তান খফবক মেত करॅन्त्वा গ্লকঙ্িক এক औं একতা 

দোসবক উপযোগ) খাদক রর্দনা তু খাদি । যাভউত্র/ অন্তর 
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কত কত? খাদষে ত সাক কোলা খারটকতা तशेश्वीटा শে 
এডি / चषक 

२5५.द्केहे/ নেশা 

२०७१. दे/व// वांचा রাঝা/ दवा (বরন? 

२०७४ 

রায়ে, (रॅगत्तोवाची) 

২০০.রাত7 রাত 

২০০. গভতবাহিতিষ। খভবহ্তিস 

३०।. হও তেরি 

3০২. এঘভড বক! गएछ 

২০২.আাগে। অঙ্গে / 

ভেঠেত/। ভেঠে) 

३०३ वांत्रव/ वतव 

३०४. ठर्वी/ ভরা 

३०३. . वौशँवर] বখনক 

३०५. Come)/ 3 Bnd) 

३०१. পশ্যাীতাঁপী/ পশ্চাতাপ 

३०४. ২ হব রাবার শক খতমে মাত যখাসভির রাঁচযে জী । 
३१७. ढठंऊ/ কউ 

३० 

क्य छिव)/ বত ভিত) 68€5/7/ 757 di ff er ent) 

३. छ/त्र5छि/ छाँडि 

3:২. कवच “वावे 

২৫) aA) ah 

29. জাঠ/ জাগ 

হয ও..কাগত। ढाक কাগ্বত 

३७. श्रिद्वे meaning different - swallow) Pas 
(সা) 


३7. ঝরহিতষ। বাহ্ঠীয় 
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DATE-LI ST (year - 2012-13) 

(১৪২০ ऋभवो সান) 

Nhr ri age Lays: 

Nov.2012- 25, 26, 28, 29, 30 

Dec .2012- 5,9, 10, 13, 14 

January 2013- 16, 17, 18, 23, 24, 31 


Feb.2013- 1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 24, 
25 


April 2013- 21, 22, 24, 26, 29 


Ny 2013- 
7,2,9,5,6,9, 72, 73, 77, 79,20,22,25,24,26,27,29,90,9 1 


June 2013- 23 

July 2013- 11, 14, 15 
Upanayana Days: 
January 2013- 16 
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Febr uary 2013- 14, 15, 20, 21 


April 2013- 22 

May 2013- 20, 21 

Dvir agaman Dn: 

November 2012- 25, 26, 28, 29 
December 2012- 2, 3, 14 

February 2013- 14, 15, 18, 20, 21, 22, 27, 28 
Mar ch 2013- 1 

April 2013- 18, 22, 24, 26, 28, 29 
Nay 2013- 12, 13 

Mindan Dn: 

November 2012- 26, 30 

December 2012- 3 

January 2013- 18, 24 


Febr uary 2013- 1, 14, 15, 20, 28 
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April 2013- 17 


May 2013- 13, 23, 29 
June 2013- 13, 19, 26, 27, 28 


July 2013- 10, 15 


FESTIVALS OF MTHILA (2012-13) 

Mauna Pancham -08 July 

Nadhushr avani - 22 July 

Nag Pancham - 24 July 

Raksha Bandhan- 02 Aug 

Kri shnastam - 10 August 

Kushi Amavasya | Somvari Vrat- 17 August 
Vi shwak arma Pooj a- 17 September 
Hartalika Teej - 18 Sept enber 

Chaut hChandr a-19 Sept ember 
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Kar ma Dharma Ekadashi -26 Sept enber 


Indra Pooj a Aarambh- 27 Sept ember 
Anant Catur dash - 29 Sep 

Agast yar ghadaan- 30 Sep 

Pitri Paksha begins- 30 Sep 

Ji moot avahan Vratal Jitia-08 October 
Nat ri Navam - 09 Qt ober 

Somvati Amavasya ৬ 3 - 15 October 
Kal ashst hapan- 16 Oct ober 

Bel nauti - 20 Ot ober 

Patrika Pavesh- 21 Oct ober 

Nahast am - 22 Ot ober 

Naha Navam - 23 Qt ober 

Vijaya Dasham - 24 October 

Koj agar a- 29 Ot 


428 


वरि ल ভ किर्र Videha HFS www.videha.co.in ww.videha.com ভিন प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


২8] 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE TR 


मानुषीमिह सरकृताम ISSN 2229547% VIDEHA 
Dhant er 35- 11 November 


Di yabati, shyama pooj 4-13 November 
Annak oot al Govar dhana Pooj 4-14 November 


Bhr atridwtiyal Chitragupta 200] a- 15 
November 


Chhat hi -19 November 

Devott han Ekadashi - 24 November 
ravi vt at ar anbh- 25 November 
Navanna par van- 25 November 


KartikPoorni ma- Sama Vi sarjan- 28 
November 


Vi vaha Panchm - 17 December 
Makar al Teel a Sankranti -14 Jan 
Nar akni var an chat ur dashi - 08 February 


Basant Pancham / Saraswati Pooja- 15 
Febr uary 


Achl a Saptm - 17 February 
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VNahashi var atri -10 March 


Hol i kadahan-Fagua-26 Wearch 

Holi - 28 1451 017 

Var uni Trayodashi -07 April 

Chai ti navar attr ar ambh- 11 April 
Juri shi tal -15 April 

Chai ti Chhathi vrata-16 April 
Ram Navam - 19 April 

Ravi Brat Ant - 12 Way 

Akshaya Tri ti ५4-13 May 

Janaki Navam - 19 May 

Vat Savitri -barasait - 08 June 
Ganga Dashhar 3-18 June 

Somavati Amavasya Vriata- 08 July 


Jagannath Rath Yatra- 10 July 
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Hari Sayan Ekadashi - 19 July 


Aashadhi Guru Poornima-22 Jul 


VI DEHA ARCHI VE 
ডরিদেহ ওঁ-পত্রিকাক भटो প্রবাল अंक ব্রেন, ভিবহৃতা খী 
দেরলাগবী কপমে ৬ deha e journal's all old 


issues in Braille Tirhuta and Devanagari. 
Ver si 0115 


রিদেহ এ-পতিকাক कित ३० 'अँक 


রিদেহ ওঁ-পলিকাক ३० সঁ খাগাঁক अक 


২মেখিলী পৌধী एीझवत्ाऽ Maithili Books Downl oad 
३ त्रोथिती ऑफितशो সকলল 1491 thi li Audio Downloads 
४.त्रेथिती রীভিযোক সঁকনন i thili Vi deos 


3. शिथिता प्िलकतां। খীধ্লিক চিত্রকলা थौ চিত 14 11111 ও 
Pai nti ng! Modern Art and Photos 


431 


व्रि দে ভ किसे Videha দেহ www.videha.co.in ww.videha.c0n दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका Videha lst Maithth Fortnightly 2/0772/ রিদেত शशय যৌথিলা পাক্ষিক ও পত্রিকা 


गवत यु 4 
'विदेह' ११३ म अंक ०१ सितम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ५७ अंक EE = 


गानूषीमिह सरकतात, ISSN 2229547090 VIDEHA 


-वित्मरुूरक এচি সত সহযোগী तिँकतेव तालो এক রেঁব জাঙ । 


অ.রিদেহ মেখিণী क्वि 
ht tp:livi dehaqui z.bl ogspot .com!/ 


৭.রিদেহ মেঁখিতী জানরৃত্ত এখীগেটব : 


htt p:l/vi deha-aggr egat or blogspot .com/ 
+.तितणरु মেখিণী मोहिए খগ্রেজামে খনুদিত 


ht tp:limadhubani -art bl ogspot .com/ 
৯.রিদেহ্ক পুর-বপ “ভানসবিক গাড়" 


11 | 10:11071 endr at hakur bl ogspot .com/ 
১০.রিদেহ आँका 


htt 0://५॥ dehal23bl ogs pot .com/ 
९९ .तिट्परु হাতত : 


ht 10:11৬1 dehal23 wordpress.com! 


५९. রিদেহ: भरपरू : हित ভিবহূতা চৌধিলা:স্কব) জানরৃত্ত 
(सतर) 


ht tp:llvi deha-sadehabl ogspot .com/ 


५३. বিদেহর্রেল: त्गेशिती বেসে: পিল রেঁব রিদেহ দ্বাবা 
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ht tp:llvi deha-braille.blogspot.com! 
५१४.॥/ DEHA I ST MAITHILI FORTNIGHTLY 


EJ OURNAL ARCHIVE 


ht tp:llvi deha-ar chi ve.bl ogspot .c om! 


५3. বিদেভ প্রথগা সেৌখিনী পাক্ষিক शे तिका त्णेशिती পৌথীক 
আকাণ্ডর 


htt p:llvi deha-pothi bl ogspot .com/ 


९७. বিদেভ গ্রথযা त्मेशिती शोफिक डी পলিকা ऑफितयो খকাঁঞর 


171110:11৬1 deha-audi o.bl ogspot .com/ 
५१. दित्मह প্রথগ त्गेशिती পাক্ষিক डी পতিকা রীভিযো খাকাঁজর 
ht tp:/lvi deha-vi deo bl ogspot .com/ 


५+. वित्मर গ্রথগ तोथिती পাক্ষিক ও পত্ৰিকা মিথিলা চিত্রকলা, 
औंधृषिक কলা ओ চিত্রকলা 


ht tp:llvi deha-pai nti ngs 70101095101 9051001০001 
५७. সৌখিন খীব शिथिलो (মেখিলীক সভর্স ह्लोकशिण জালরুতু) 


ht (_0://॥31 111 | aurm 111 | 901 99510010011 
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३०शछि গ্রকাশন 
htt p:llwwshr uti -publication.com! 


Shit tp:ligr oups googl e.com/gr oupivi deha 


Google समूह 


VI DEHA कव সদস্যতা লিখ 


ওমেন 3 | 2९११०११ 22? | 


वकि সযান্ুপব জাঙ 


२२१ tp:llgr oups yahoo.com/gr oup/VI DEHA! 


5৪195 017 i be to VI DEHA 


| enter email address nter email address 


Power ed by us groups yahoo.com 
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২ই.গজেন্দ্র ठोकत গাভেক্স 


ht (0://५31 9101 at hakur 123.bl ogspot .com 
২৪. ললা पेकी 


ht tp:limangan-khabas bl ogspot .coml/ 


২৩.রিদেহ लप्त्था:त्णेशिती কথা-করিতা খাদিক शोहित পৌভকাস্ট 
সাঞট 


htt p:llvi 09191231991 ० .७01 0101 25 5.0 01 
হল ९ deha Radio 


Mohn तट डा कक ता क n official Vi deha facebook gr ou 


২+. वितणरु মেখিলী बोळ (त्न 


htt p:l/mai thi | i -dr ama.bl ogspot .coml/ 


२७ সমাদযা 


ht tp:llesamaad.bl ogspot.com/ 
३०. त्रेथिती ফিল্স 
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ht tp:limai thilifilms.blogspot.com/ 


হ.খলচিন্জাব খাখব 


ht tp:llanchi nhar 91011911001 kat abl 90510010011 


३९. সেখিলী कोक 


htt 0://॥31 (101 | -hai kubl ogspot .com/ 


३३. গানক त्रेयिती 
htt p://manak mai t hi | | bl ogspot .com/ 


३४. तिति কথা 


ht tp:llvi hani kat ha.bl 055 001 inl 


२३. মেখিলী করিতা 


ht tp:limai 111 | | 7109৬119001 90517001111 


३७. মেখিণী কথা 


ht tp://mai thi li 71078119421 ogspot inl 


३१.त्रोथिती সমালোচনা 


htt p:limai thili -samalochnabl 90510011171 
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चरुऊञ्रतरी সুচনা-(১)) রিদেভ দ্বাঝ খাবারাছিক কূপে खै- 
প্রকাশিত कवव ठाव গ্জেন্দ্র ঠাক্ষবক লিরন্ধ- প্রবন্_সথীক্ষা, 
উপন্যান (अरूसवीठति) , পহ্য-স্গ্র (সহআ্বক চৌপডপব), 
কথাঁ-গষ্প (গস্প-শ্বভ). নাউকর্সকষণা), रोको ভ্রেবসভক আঁ 
अञि মন) जौ বীন্ব_কিশোব সছিত র্িদেভষে जंकी ওঁ 
শ্রকাশনক বাদ পিট कॅट । ऋुकत्फलश -अजुर्शलक খন্ড ञे 
ने Combi ned | SBN No.978-81-907729-7-6 রিরকা 
यहि পৃপ্পপব লীচাঁষে चौ শ্রকাশিকক সাও 


htt p-llvwmushr uti publi cation.com পাৰ | 


সভতস্পৃশ Gas (२) ञुण्नो: वित्मरुक त्घेवितो- यँब्जजो थौ अंब्यस्ते 
খেখিতী কোঁষ ( शैल्वि রব সচ-ভিকশীলঝ) এম का. 
वज. कु वव. সরব ऑवाविऊ -Based on m-sql server 
Mai thili English and Engli sh—-Maithili 

Di cti onary. বিদেহক তাষাপীক- বচলাক্রখল उऊ । 


ক্ষকক্ষেত্রঘ্‌ খন্তঘনক- গজেন্দ্ৰ ঠাক্ষৰ 


হি 1 छेस्‌ জার 


গজেন্দ্ৰ ঠাক্ষবক দিরন্ব প্ররন্ক_সখীক্ষ, উপন্যাস अरुसखैटति) , 
পহ্য-সগ্র সেহস্বীক চৌপনভভপব), কখা-শস্প (গস্প जूङ), 
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নাউকর্সেকফা). ভাকান্ড (ककोरुक थौ আস্ত্রাতি সন) খা 
বীন্র্থ্ক্রী-কিশোবজগত রিদেন্মে সপুশ ও শ্রকাশিলক বাদ হি 
স্কণেখমে । ক্ষকক্ষেত্রঘথভ্তধ্লক্‌ খন্ড-১ जॅ १ 


Ist edition 2009 of Gj साता Thaku ’s 
KuruKshetram—Ant ar manak (Vol - | to VII)- 
essay-paper-criticism, novel , poems, story, 
pl ay, epics and Chil dr साऱया ovn—ups 
literature in single binding: 

Language Mi t hil i 

৬১২ পৃ : शुन छौ ক. 1001/-(f or indivi dual 
buyers i nsi de indi a) 

(add courier char ges Rs50I-per copy for 
Del hi INCR and Rs .100/-— per copy for outside 
Del hi ) 


For Libraries and overseas buyers $40 US 
( nel udi ng post age) 


The book is AVALABLE FOR PDF DOMLOAD AT 


https:l/sites.googl e.com/alvi deha.com/vi 99191 


ht tp:llvi dehal23.wor dpress.com!/ 


Details for purchase available at print _ 
ver si on publisherss site 


website: http://wnw.shr uti -publiocation.com! 
or you may wite to 
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e-mail 511 uti publication@shr ut i - 
publi cation.com 


িদেভ: সদেহ : ১: २: & 8 তিব্হৃতা : দেরম্ীগবী -রিদেভ- क. 
প্রি সম্ককা :विटमरुखै- পত্রিকা 
(ht 0://0णण५.५ deha.c0.| nl) ক চনত বচলা সম্মিলিত । 


রিদেহ্‌সদেহ:১: ২: ३: ४ 


সম্পাদক: গজেন্দ্ৰ ঠাক্ষব । 


Details for purchase available at [01111 ८ 
ver si on publi 5161 55 site http: /w.shr uti — 
publi cation.com or you my wile to 

shr uti _publication@shruti -publ i cat i on.com 
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২. সঁদেশ 


[ বিদেহ ওঁ-পত্ৰিকা वित्प्ल्मअत्प्ल पि्थिवाफव थौ त्प्त्कोगेवे খা গতেন্দ্ৰ 
ঠাক্ষবক সাত খশডক- निवेंक योक স্যীকাডপন্যাস 

(সেভঅরীতুলি) , नैछ-जंगेरु (সভাক চোপভপর), কখাঁশসম্প (शनै 
अंछ), নাটক সেঁকষণা), ফচাকার্য (নকৰ খা कठि ফা) খা বানর 
ভন্ী-কিশোব জগত- ज॑जर ককত্ষেতঘ খতমৰ্ন্বক মাদে । 


$শ্রী গোরিন্দ বা- রিদেন্বে তবগজানপব উতাবি রিশ্বভবিষে 
সাভতাযা মেখিণীক নহবি জগাগুন্‌ খেদ জে এপলক এচি 
শানাভিমালমে रु এখন ववि সগ बहि দএ সকলই । স্থলত झो 
খপলক্টে चोड খা বচনামেক আলোচনা धिन तलीउ अणि তে 
কিড নিখক মোন ভেন । रुगत সভীমতা थौ সহযোগ খপলকৌ 
সদা উপলর্র বহুত । 


২শ্রী বসানন্দ त्तये- মেখিলীসে ওঁ-পলিকা পাক্ষিক कटश চলা कर 
জে अब শাত্তভাযাক গ্রচাব কং বহুল झो, সে ধন্যরাদ । খাগাঁ 
খপলক अऊ মেখিলীক কামক হেত रु छाणशमे শ্রভকাগলা पर 
तहत ডী। 


ইত্রী রিদ্যালাখ বা "রিদিত"- সঁচাব थौ শ্রীন্যাগিকীক এচি 
প্রতিস্প্ী शोत হাগমে খপন जहिोशश "রিদেহ"নৌ খপলা দেহসে 
গ্রক দেখি জতরী প্রসন্নতা थौ সঁতৌষ তেন, তকবা কোলা 
छेत आशवे बहि লাপন জা अक्केछ ? ..একব খতিভাসিক 
जाताँकव খা आकूडिक প্রতিফলন এচি শীতার্রীক খত थति লোকক 
নজবিমে খাশ্চমজনক বপর্স প্রকট छे 


४. लो. छण নাবাঘণ फिक "নচিক্তা"_ জে কাজ अहाँ कण 
वहत ডী उकव চবচা এক দিন तोथिती ভাষাক তীতিহ্বাসমে 
ভৌএত । আনন্দ ভএ বহুল এডি, छी জানি कण জে এতেক গেট 
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सस्कूताम ISSN 2229547900 VIDEHA 
त्गेथित "রিদেহ" शे জননকে *ठि বহুল छथि । ...রিদেহক চাতীসগ 
अक প্রবরীক तात খভিনন্দন । 


ॐ. ভা. গগেশ शळव- थरि রিদেহ-কশমে লাগি तलत খভাঁক 
সম্্দনশীল शब, মেঁখিলীক গতি अणर्रिठ মেহলতিক খসুত বঁগ, 
औछिठोज মে এক था विगिर्ड ফবাক अथांग খাবত কবত, ठावा 
विश्राम अछि । আশেষ শ্বরভকাগলা थ বীধাভীক সঙ্গ, अन्नर...अराँक 
रोशी ক্ষকক্ষেত্রম্ব খভযনক थेथे দৃণুমা বহৃত उवा তথা 
উপযোগী বাড । মেখিলীমে ऊँ খপনা স্বকপক গ্রামঃ डौ 
गेरि এহন ভরা খরতাবক পোখী খিক। ভুষপুণ रुव ভাদিক 
ধাঙী স্বীকাব कवी । 


৬. जी বাগাশ্রীম বা "বাগবগ"(খার স্্গীঘ)- "খপলা" शिथिताजे 
সরধিত...রিযস রক্তু্স খরগত ভেলই ।...শৈয जळ कलेत এভি। 


१. जी ত্রজেন্দ্র ব্িপাঠী- भोठिर খকাদদী- ৩বলছ৯ शेव প্রথমা 
সেৌখিনী পাক্ষিক পত্ৰিকা "রিদেহ" কব लात র্ধাওী थौ শ্বতকাচানা 
স্বীকাব কক । 


+. শ্রী প্রম্নহ্ষযাব পি "মৌন"- গ্রথগ মেখিলী পাক্ষিক পত্রিকা 
"রিদেহ" ক গ্রকাশনক সগাচাৰ জানি कलक চকিত आणो রেসী 
খীলাদিত ভেনহঠঁু । কানচঞ্রকৌ शैकफि জানি पूवपूछिक शैविएण 
দেদই, उहि हाल ভঙগাব শাঁগলকাগলা । 


১:ভা. শিরপ্রসাদ গাদর- झी জানি খপাব ऊर्थ ভএ বহুল अछि, 
জে নর সুচনা-ফ্রান্তিক ক্ষেত্রমে মৈধিতী পত্রকাবিতার্কে शेत्तने 
দিখএরাক সাহলিক কদগ উঠান अछि । পত্রকাবিতামে এচি 
প্রকাবক নর গ্রযোগক र স্বাগত করেত छी, भरि "রিদেহ"ক 
সহ্ষমলতাক শ্রতকাগলা । 
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५०. जी খীন্যাচকা বা- কোলা পত্র-পতিকাক প্রকাশন- তাদ্গমে 
त्रेथिती পতিকাক शेकोगेबट কে কতেক সহযোগ কবতীহ- जी 
ত২ तिघा কহত। ओ रव + রযমে १७ রষক খন্বভর 
तह्त। এতেক পেঘ শাহীন যক্তমে ভগব শ্র্ষাপৃশ ऑरुछि शाह 
ভোমত- শারত ঠীক-ঠাক डो/ বহর। 


९९. শ্রী রিজম ঠাক্ষব- চাশিগন িশ্বরিদ্তালস- "রিদেহ" পবিকাক 
अंक দেখল, সম্পুর্ণ ভীগঘ রধাওীক পাত্র अेछि। পতিকাক মাগন 
ভরিষ্য হেতু ळात শ্বকাগলা श्रीकांत কএন জাও। 


$২. শ্রী স্বভাযচন্দ্র যাদর- शै-शोनिकी "রিদেহ" क वलट জানি 
গ্রসন্নতা त्छत। শরিদেহ' শিবন্তব পল্নরিত-প্রম্পত হো খা 
চত্তদিক পন স্বগধ পসাবম সে কামনা अछि । 


५३. जी त्वेशितीश्रेल গ্রদীপ- উী-পলিকা "রিদেহ” लकत अतीक 
ভগরতীর্স কাগলা । रुगत न সহযোগ বহুত । 


५४. ভা. শ্রী ভীগলাথ বা "রিদেহ" ভী্টবল शैव अछि তে 
"রিদেহ" লাম চিত খাব কতেক কর্পে वकत রিরকা ভএ সঙ্কেত 
अछि । আীণ্ড-কাচ্ডি মোনমে উঁদ্বগ বহত अछि, ऋणो শীঘ্র পুশ 
সহযোগ দের । कळत्फवश খত্ততলিক দেখি খতি শ্রসম্নতা তেন । 
সেখিনীক ভাল ও शेवा ভী। 


५. जी বাগভলীস কাপভি 'সভ্ব্যাব'- জনকপবধাচা- "রিদেহ" 
জাঁলনাওীন দেখি वरून छी। মেখিতীক্কে খন্তবীষ্ত্রীম জগতমে 
পচে তকবা ভাল ভাদিক রধাত্ী। शिथिलो বলে जळक সকল 
অপুর । লপালাক সহযোগ ভেউত, সে রিশ্বাস कवी । 


५७. শ্রী বাজলন্দন লানদাস- "রিদেহ" डी-*विकोक শাধ্যগর্স রড 
लीक কাজ কথ বহুল छी, নাতিক খছিঠাঙগ দেখনই । একব 
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রাধষিক 'अक জখন শিট মিকানর ऊँ रातौ পঠাগরী। কলকত্তামে 
হত গৌঠেকে ভগ সাঞ)টক পতা तिथी দেল छिशरि। মোন 
छै ভৌগত अछि জে म्ली খারি कण খাশীরাদ দেতই, आणो एव 
আর বশী ভএ গেনল। শ্রভকাগলা দেশ-রিদেশক त्गेशितत्केँ 
জৌভরীক ळात । .. উক্ত প্রকাশন হ্কক্ষেত্রষ্য ४उशविक ळत 
ধা । अछुछ কাজ कथत अषि, वीक প্রকৃতি अछि সাত 
খল্ডমে। आणो हॉक সেরা औ সে লিঃস্বাথ তখন বল 
জাতীত জঁ अठाँ দ্বাবা প্রকাশিত পোখী সভপব দীগ লিখন वहि 
বহ্িতিক। গওচিনা भऊत्के রিলহি দেন জওতৈক । (शेक्ीककी- 
শ্রীগান, अहाँक সচলাধ রিদেহ দ্রাবা প্রকাশিত कथयत সভা 
সাথী খীকাতরমে 
htt ps:l/sites.googl e.com/alvi deha.comivi deha- 
bot hi । शेव রিলা शुताक ভাঙনলোড हात উপদ্ট্র त यो 
ভরিয্যমে সেভৌ বহুতেক। এচি খীকাশীরক্ক জে কিযো প্রকাশক 
খন্বপভি तर কং শিট কপমে প্রকাশিত कथल झुणि খা তকব ७ 
प्राण বখল छथि তাহ্িপব रात কোলা লর্গত্রী নহি अषि।- 
গজেন্দ্ৰ ঠাক্ষব)... अहाँक প্রতি খশেষ শ্রভকাগলাক সগ । 


५१. ভা. প্রেগরীকব मिंठ- अहाँ মৈখিলীমে ৩ঠবল৯পব পিন 
পত্রিকা "রিদেহ্" গ্রকাশিত कय अशेन अफू শান্তভাযাম্ববাগক 
পবিচম দেন अछि, अहाँक লিঃস্বাখ शोखडऊोशाबवा*भे প্রেবিত ভা, 
একব নিমিত্ত জে रुशव সেরাক প্রয়োজন হো, ऊँ সূচিত কবী। 
ওটবল৯শপবৰ খাহ্যাপাঁত "विका দেখল, মন গ্রফুমিত ऊर গেল। 


5+.আীঘতী শৈহ্গানিকা রঙগী- রিদেহ डी-शेतिको দেখি মোন উল্নাসর্স 

ভবি গেল । রিক্রান কতেক প্রগতি कर वहत খভি...খন্াঁ সত 

অনন্ত খাকাশর্কে ভেদি দিযৌ, সমস্ত রিস্তাবক वलये তাব-তাব 

कर দিযৌক... । অপলক খঙ্ভুত পৃক্তক ক্ষকক্ষেত্রস্‌ अडक 
विशङ्क দৃষ্টর্স গাগবমে जोगव খভি । রধাওা । 
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५७ सी तकव जो, পইলা-জাছি সমগণ ভার খপল চীখিলা- 
মেঁখিলীক সেরামে তপেব छो সে জ্বল এভি। দেশক বাজধানাস 
ভয वहत মেখিলীক শীখলাদ शिथितोक গাঙ-গাগামে त्थेशिती 
চেতলাক রিকাস अवे কবত । 


२०. শ্রী যোগানন্দ বা, করিনপ্রব, অহ্েবিমাসবাম- ककत्फलण 
४"ऊर्गळ পোখাক্টে মিক্স দেখরাক খরসব ভেঠন আড়ি খা 
সেখিলী জগতক একতা উদ্ভ ७ সমসাগমিক দৃষ্টিসম্পন্ন 
ভক্তাক্ষবক कतभवॅत्म পরিচযর্স খীননাদিত ডী । "রিদেহ"ক 
দেরনাগবী সঁকফকা প৯লামে ক. 80/- মে উপনর্ট তং भकत জে 
ভিন্ন লাখক ল্ীকলিক ডামাচিত্র, পবিচম नक ७ বচলারণীক 
সম্যক প্রকাশনর্স এতিভীসিক करुत জা সঈভ । 


২৬. जी কিশোবীকাত্ত চাশঁ- কোনকাতা- জগ तोथिती, রিদেহ্মে 
রহ্ৃত বাস করিতী, কথা, বিপে্ট খাদিক সচিত্র সগ্র দেখি খা 
আব খধিক গ্রসন্নতা शिथिताष्कव দেখি- উধাও স্বীকাব कलत 
জাও। 


২২-শ্রী জীরকান্ত- রিদেক आधिऊ अंक शठव- অদ্ভূত 
মেহলতি। চারস-চারস । কিড সগালোচনা आवो. ऋणो সব । 


२३. जी ভানচন্দ্র বা- খপলক ক্রকক্ষেত্রম্ব খতমলিক দেখি 
बरसल জেলা रुण शेल छशेलहँ अछि। একব রিশীনকাম 
औशफि शलक সরসগারেশতাক পবিচাঘক এডি । খপলক বচনা 
সাগখ্যমে উত্তবোত্তব রুছি হো, थरि শবভকাগলাক সগ ভীদিক 
EN 


২৪.শ্রীঘতী ভা নীতা বা- খভাঁক ककटफलाणए খতমলিক शेठवटें । 
জ্যাতিবীশ্বব गोष्टीत्रती, शघि शझेण শীঙারণী খা সীত উসম্ত খা 
সত কথা, করিতা, উপন্যাস, বান-কিশোব भोठिर সত উত্তচা 
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ভল। মেখিলীক উত্তবোত্তব রিকাসক লক্ষ্য मृ्छिलौएव হোণগ্রত 
अषि । 


২২..আী শামালন্দ शिशे- ककत्फलश ভহলিক মে राव উপন্যাস 
স্বাঁধনক জে রিবোধ কথন कोत अछि তকব रुश রিবোধ করেত 
छी । ... ক্রকক্ষেত্র্ব এভহলিক পৌখীক तात শৃতকাঢানা । (শ্রীগাল্‌ 
সসালোচনান্টে রিবাধক কপমে वहि ভান জীএ। -গজেন্দ্র ঠাক্ষব) 


২৬ सखी গঘহ্ন্দে ভজাবী- সম্পাদক कओपिश्व:। ककतफलश ४उशविक 
शैठि মোন শুধিত ऊर গেন..এখল পুবা शैठणट হত সময 
লাগত, ऋणो জভেক পন্নত সে খীলাদিত কনক । 


২৭.শ্রী কেদাবলাথ চৌধবী- ক্রকক্ষেত্রম্ব খতলিক असू লাগল, 
মেঁখিলী जोरिर हात जो পোখী একা গ্রতিগান রনত । 


২+-শী সবলন্দ পাঠক- রিদেহ্ক হস विशि পাঠক ভী। ওকব 
স্বকপক छर्गेमक লই । करूत हॉक লিখল - ककतटफलप 
তিক দেখনহু । মোন খীদাদিত ভ২ উঠল। কোলা বচলা 
তবা-উপবী । 


२७ शी বগা বা-সম্পীদক शिशितां দগ্গা। ककतफलप 
ऑठाविक প্রি करले পন্ডি খী একব शेणवी দেখি মোন গুসন্ন 
ভ২ গেল, খঙ্ভৃত শীট একবা ळत थेशऊ कर বহুত झो । 
রিদেহক উত্তবাস্তব প্রগতিক শ্বভকাগলা । 


३०.शी ননেন্দ্র বা, প৯লা- রিদেহ तिशणिछ দেহোত বহত छी । 
মেখিতী লন খন্ভুত কাজ कर বহন ভী। 
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क सी বাগলোচন ঠাক্ষব- ह्कोतकांठा- शाथिताष्कव রিদেহ দেখি 
মোন গ্রসন্নতার্স ভবি উঠল, अंकक রিশীল शैविषुछे औत কাবী 
अछि । 


ररी তাবানন্দ রিযোশী- बितर ओ ক্রকক্ষেত্রম্ব খঁতমলিক দেখি 
চকরিদোব লাগি গেল । খীশ্চপ । শ্রভকাগলা थो র্ধাও্জ । 


ইই-শ্রীঘতী প্রেগনতা চিত্র “প্রেস ক্রকক্ষেত্র্ব খতলিক शेठवहे । 
সভ বচলা উচক্রো্টক লাগন । র্ধাওী । 


শ্রী কীতিলাবাফা गिशे- রেঁগুসবায- ক্রকক্ষেত্রম্ব খতমলিক अडू 
लीक तोत, খীগাঁক সত কাজ लात वथोडी । 


३७. थी নাপ্রকাশ-সহবসা- ক্রকক্ষেত্রম্ব খর্ততলিক लीक লাগল, 
রিশীনকাম সগন্ি উত্তগন্রা্টক । 


হ৬্শ্রী খনিপ্রজ্প- চীখিলাক্ষব খা দেরাক্ষব রিদেহ शौठत..शै शशश 
ऊँ अषि একবা প্রীসামে आणो হয थकवा 'कृुजोठमिक কহুর । 
গিথিলা চিত্রকলাক ক্তস্তুক্টে आणो খগিলা খকসে औत বিকৃত 
লাউ । 


डगी आडत স্বতাগাল-দবর্গা- রিদেহক জভেক গ্রশীসা कथत 
জীএ कश ভহৌএত । সত চীজ উত্তঙগ। 


ই+শ্রীগতী প্রাহুসব রাণী ঠাকফব- ककत्कलण ४उछाविक छडा 
পঠলীস, রিচাবলীদ । জে ক্যা দেখেত छथि পোখী लोधी কবরাক 
উপাম शेते ভখি । শ্রভকাগলা । 


২৯-শ্রী ভত্রালন্দ শিহু না ক্রকক্ষেত্রম্ব খতসলিক পতল, ग्रैंड वीक 
সত তবন্ে। 
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৪০.শী তাবাকান্ত বা সম্পাদক त्ेथिती দৈলিক शिथितो সঙগাদ- 
রিদে5হ উ কন্ঠেম্ট গ্রারাগঁচবক কাজ ক২ বহুল अछि । 
ক্ষকক্ষেত্রস্‌ খঁতগনক অন্ত লাগল । 


४५ छा বরান্দ্র कशात চৌধবী- ऋकत्फजश অঁতসলক রহৃত वीक, 
হত সেহলতিক शैवितोश। রধাতী। 


৪২-শ্রী খগবলাখ- ক্ষকক্ষেত্রগ্‌ খতসনক খা রিদে पु कीश 
ঘটনা अछि, त्ेथिती সাচিহ आधा । 


৪ইশ্রী পচানন शिशे- রিদেহক রেরিধ্য খা মিবস্তবতা গ্রভারিত 
করত अछि, শকাগলা । 


४४.शी কেদাব কানন- ক্ষকক্ষেত্রস্‌ अलिक ळात अलक ধন্যরাদ 
শ্বভকাগলা ची রধাণ্ড ञ्रीकोव कवी । খী নচিক্কেতাক চাকা 
পতল । শৃঁকমে ऊँ লাগন জেলা কোলা উপন্যাস খাঁ प्रोतो 
সৃজিত তেন अछि ऋणो পৌখী উলঠৌলা शेव জ্ঞাত त्त জে 
हिता উ সত विधो সমাহিত খভি। 


৪২..শী ধলাকব ঠাক্ষব- रॉ নাক কাজ कर বহুল छी। হ্কাে 
ভীনবীমে চিত্র এচি শীতার্ীক জন্মাতিখিক খন্বসাব বহত उर 
लीक । 


४७.खी খাণীয ব্বা- हाँक शकक সরধমে এতরা तिथेवी সঁ 
খপনা कथ बहि বোকি সকনই জে ও কিতার সাত কিতার नरि 
शीक, डी একী উল্মীদ ডী জে त्णेशिती এহা সন পুত্রক সেরা সঁ 
মবতব आएछ হৌভীত চিবজীরন কথ প্রাপ্ত कवऊ । 


४१.सी गेडु ক্ষগাব সিঁ- वितरक তপেবতা খা ক্ষিসাশীনতা দেখি 
औ्लामिठ তং कव छो। মিশ্চিতকপেণ करुत জা সঈনভ্ভ জে 
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সমকানীন त्रेथिती शैेशिकोक গঁতিভাীসমে রিদেহক নাম স্বণাক্ষবমে 
লিখন জাএত । हि ক্ষকক্ষেত্রক ঘটনা जळ উ डीव দিলমে 
খতগ ত২ গেল वह आणो अहाँक कऋरकत्फलण छँ খশেষ अछि । 


४*.ऊो. খজীত शिशे- খপলক গ্রমাসক কতরৌ शेगेत्रा कथात জা 
কমে হৌএতিক। त्थेशिती সাহিত্মে খভাঁ দ্রাবা কএন कोत কাজ 
হাগ-হ্াগাজ্ঞকব ধবি পুজলীম বহুত । 


৪৯. শী রীবেন্দ্র शबहिक- अहाँक ककत्फलश अठाविक थौ 
वित्मरुअत्मह श्रेठि अछि প্রসন্নতা तरळत । খ্হাঁক স্বাস্থ ठीक বহএ 
औं ডসোহ লন तरू) সে কামলা । 


৩০শ্রী ऋणोव বাধাবগা- अहाँक দিশী-মিদেশমে विल्कक পিন 
त्गेथिती $-कर्त्तत দেখি খতি গ্রসন্নতা তেল । रुगत শ্রভকাগলা । 


३५. ফুলচন্দ্র না এরাণ-রিদেভ:সদেভ পতল वली ऋणो 
ক্রকক্ষেত্রশ্ব খত্ততলিক দেখি রত ।ओी দেরী तात तीवा ভ২ 

গেনর্ব। খর तिघ्रीज ऊर গেল জে মেখিতী हि গবত। আশেষ 
শ্কাগনা । 


३.३.औी विूछि খীলন্দ- রিদেন:সদেহ দেখি, कव विक्रीत দেখি 
अछि প্রস্নতা ভেন। 


3३.३ सी जोलप्रेव शब्रज- ककतटफलश খত্মশিক একব ভর্তা দেখি 
अछि প্রসন্নতা তেন, এতেক तिगोत शश মেখিলীমে খাতা ধবি नहि 
দেখল वही । এচিনা ভরিয্যমে কাজ করেত বনী, শ্বভকাগলা । 


३ॐ४.शी রিহ্যালন্দ ব্বা- খীভী-খীজ.এগাক্ানকাতা- ক্ষকক্ষেত্রগ্‌ 
अलिक রিক্তাব, झुलोडीक সঁগ शवा দেখি अछि প্রসন্নতা 
ভেল। अलक খলক ধন্যরাদ: কতেক রবখর্স ভগ লমাবিত छक 
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জে भर तशेच শহবমে সেখিনী লাভার্রেবীক স্থাপনা হোখএ, খাঁ 
ওকবা রেরপব কং वहत छी, খলক ধন্যরাদ । 


ও শ্রী অবরিন্দ ঠাক্ষব- कळ्ल्कवश अडाविक সেখিণী সাচিত্মে 
कथत গেল वळि ভবহুক পচন শ্রযোগ খড়ি, শ্বভকাগলা । 


উ৬শ্ী ক্ষগাব পরল- ক্ষেত্র খত্ততলিক शठि বল ভী। কি 
লঘৃকখা शेठल এনি, রহৃত মাণিক ভল। 


3.१. जी প্রদীপ রিহাবী- ক্রকক্ষেত্রম্ব খত্ততলিক দেখল, র্ধাওী । 


3३.+.छो শাণীকান্ত ঠাকফষব-কতিল্ফামিমা- খপন विकत মঘগিত 
সেরার্স रावा লীকলিক छामा রিদেহ সদেহ ত২ গেম अणि । 


३.७ थीलव्स প্রেযাযি- अहाँक अऊ গ্রমাস भवांठ्बीश । 
तोजेऊ খচি জখন अहाँक শ্রমাসমে খপেক্ষিত সহযোগ बहि कर 
প্রত झो । 


৬০শী দেরশীকব নরীনল- রিদেহক तिवडवडी খা विशोत স্ববপ- 
রিশীল পাঠক রক্ষা, একবা এতিভাসিক উঁলভ্ীতি अछि । 


৬০-শ্রী মোহন ভাবদ্বাজ- এভাঁক जक কাম দেখল, রহৃত শীক। 
এখন किछु পলেশীশীমে छो, ऋणो गील সহযোগ দের । 


৩২আী ফজন্বব वरुशंब হাশসী- ककत्फलश খএত্তযশিক মে এতেক 
মেহলতক ভান খর্গী সাধ্রাদক विकावी छो । 


७३.सी লক্ষী বা "লাগব" মেখিলীমে চগকোবিক করে हाँक 
প্ররেশি খাীলীদকাবী अछि । ..খভ্ার্কে এখন খীব..দুব.হ্ত দুবধবি 
জেরাক अछि । স্বস্থ খা প্রসন্ন বশী । 
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৩৪.শী জগদীশ শ্রসাদ শাঁভল- ক্রকক্ষেত্রম্ব अडाविक शौठलहँ । 
কথা সত औँ উপন্যাস अहळवठही शकते शैठि গেল छी । 
গাগ-ঘবক ভৌগোলিক রিরকাক জে সক্ষম कीव সহরীভলিমে 
अषि, সে চকিত কএনক, এচি সঁখহক কখা-উপন্যাস त्णेशिती 
লেখনসে রিরিধতী अबतक আড়ি । সমালোচনা শীস্তমে अहाँक 
দুটি রেযজ্তিক वरि রবন্‌ সাগাজিক খী কল্াশীকাবী अछि, সে 
প্রশীসশীম । 


७३. थी শোক বা-খধ্যক্ষ চীখিলা রিকাস পবিষদ- হ্ককক্ষেতযৃ 
अखाविक तात वेवोडी थौ খীগাঁ तात শ্রভকাগলা । 


৬৬্রী ঠাক্ষব প্রসাদ ऋर्श- अछूछ গ্রমাস। ধন্যরাদক সগ 
গ্রাখনা জে খপন শা্ট-পাশিন্টে ধ্যানমে বাখি अंकक সমাযোজন 
কএন জাএ । নর अंक धवि গ্যাস भवांठवीश । রিদেভর্কে বহত- 
হত খধন্যরাদ জে এছেন স্বন্দব-স্বন্দব সচাব (খাল্সখ) লগা বহন 
छथि। अटो গ্রন্শীঘ- পঠলীন । 


७१,दछ्िबोथे কশ্র- शिश গজেন্দ্র জী,খন্ীক সম্পাদন সে প্রকাশিত 
वित्र थ “ক্ষকক্ষেত্রস খতগলক” রিলক্ষশী পতিকা খা রিলক্ষশা 
त्नोथी ! की वहि খড়ি খভাঁক সম্পাদনমে ? वकि গ্রযনে সঁ 
त्रेथितती ক রিকাস ভোমত,লিস্সদেভ । 


৩+.আী রখেশ চন্দ্র तोत- গজন্দ্রজী, এপলক शेक 
ক্রকক্ষেত্রশ্ব তর্ক পতি মোন গদগদ छश लीत , দ্বদযস 
খন্বগুছিত छौ । ভাদিক শৃতকামনা । 

৬৯১.শী পবমেশ্বৰ কাপভি - শ্রী গজেল্দ্র জী | ककतल्कलण 
খরঁতমলিক পনি গদগদ औ আভা त्छतहँ । 
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१०खी বরীন্দ্রলাথ ঠাক্ষব- রিদেহ शत्ठेड বত ভী। धीलव्य 
প্রেগষিক মেখিলী গজলপব খালাখ ठवे । মেখিনী গজল कऊ३ 
जॅ कर एति ठोळोेक খা ७ খপন খাল'খমে जाल খপন জানন- 
পচ্িচালন লোকক চচ কএল झथि। জেলা মেঁখিতীসে গাঠক 
পবম্পবা वहत ভি । (স্প্গীককা- শ্রীমান, প্রেগাধি জী ७४ 
খালখমে গু স্পঞ লিখল छथि জে কিনকোৌ লাগ জে ष्टि গেল 
छन्त छँ সে गोल খালখক তেখকক জানকাবী बर्फ বহুরাক দ্বাবে, 
এচিসে খান কোলা কাকা वहि দেখল জান । খভাঁসী এচি 
রিযসপব রিজ্তৃত খান্সাখ সাদব औंनिऊ अछि । -সম্পাদক) 


१९ শাত্রেশ্বব বা রিদেহ পন্ডন औ সগচি अलक মেগনগ ওপস 
ক্রকক্ষেত্রশ্ব খতর্খনক্ক সেভৌ, খতি উত্তম । সগেখিলীক लात कवत 
জা বহন अहाँक अऊ কাশ খত্ততশীম अछि । 


१२. जी ভনেজ্জপ্রয বা ककत्फलश খতযশিক মেখিলীমে এপন 
তবহুক একমাত্র খম अछि, এছিমে हाथेकक जशे पृष्ठि খা বচনা 
কৌশল দেখরীমে খাএল জে তখকক হষীন্ডরকর্স জুভল বহরাক 
কাকার্স अछि । 


१२ স্বকান্ত সোগ- হ্রকল্ষত্রয্য र्मिक মে সমাজক 
कठिकोज খী রউগানর্স अहॉक उड त वेळू वीक মাগন, খাঁ এচি 
ক্ষেত্রমে খাব খীগাঁ কাজ কবর সে খাশী अछि । 

৭৪ গ্রাকহ্নেসব গাদন शि- ক্রকক্ষেত্রম্ব ४उशविक সন কিতার 
त्रेथितीत शोकिता अछि খা এতেক রিশীন সথহপৰ শোধ कणत জা 
সক্ষিত খড়ি ভরিষ্ক तहात শ্রভকাগলা । 


ণউ.্রীহছসব कती চৌধবী- মেখিলীমে ক্রুকক্ষেত্রম্ব খতযলিক সন 
त्नाशी খারএ জে घेणे औं কপ দৃ্মুষে মিস্সন ভোখএ, সে जैंढूछठ 
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দিনসঁ খাকাক্ষা छत, ও আর জা कर পু ভেল। পোধী এক 
ভাখর্স দৌসব कोश ঘৃচি वहत अछि, এচিনা খাগাঁ সেভো अराज 
আশী খডি। 


ণঅতী দম চন্দ্ৰ सो "রিলাদ": গজেন্দ্রজী, খাঁ জতেক কাজ 
कथक अछि সে মেধিলীমে थे ধরি কিযো बहि কএল छल । 
শৃতকাগলা । খশীক্ক এখন বহৃত কাজ খাব কবরাক अछि । 


ণণ.শী सळ ক্ষমাব कठे): গজেন্দ্ৰ ঠাক্ষবজী, খভাঁী তেঁট একা 
স্লাকীস ক্ষণ মি গেল। अंठों জতেক কাজ थह রএসমে कर 
গেল झो তাহছির্স হজাব গ্রণা খাব রেঁশীক খাশী খডি। 


ণ+.শ্রী शगिकोळ দাস: খভাঁক ঘেখিলীক কাশক গ্রশসা ळात শীট, 
नहि ভেঠেত अछि । अहाँक ক্ষকক্ষেত্রস্‌ अानिक সম্পুর্ণ কে 
পন্ডি গেনর্ব । करोल दषु चीक আগল। 


१७. जी ভবেন্দ্ৰ कोत বা- রিদেহ ঙীঁপতিকাক সত अँक ওঁ 
পত্র তেটেত বহত খভি। त्गेशितीक ও পত্রিকা টক এচি 
বাতিক গর ভৌত अछि। আহা थौ अलक সত সহযোগীর্ 
ভাদিক শ্ররকাগলা । 


वित्णरु 


त्ेथिती जाहिर আন্দানন 
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(০)২০০৪-১২. সরাঁধিকাব লাখকাধীন थौ জতএ তেখকক লাগা वि 
अषि ততএ সপাদকাধীন । वित्प्त- প্রথম মেধিত্রী পাক্ষিক ও 
পত্ৰিকা SSN 2229-547X V1 DEHA সম্পীদক: গজেন্দ্ৰ 
डीकूव। সন্ু-সম্পাদক:- উমেশ মঁডন্ৰ । সম্যক সম্পাদক: শির 
ক্ষঘাৰ सौ यो স্বন্নাজীা (মলাজ ক্ষঘাঁৰ কণ) । ভাষাঁ-সম্পাদন: 
बोलोन्स वाव सौ थौ পঁঞ্জীকাব विष्जेवर सो। कवे-भशीप्तत- 
জ্ঞাতি আঁ চোধৰী খা वि বেখা সিন্স । সম্পাদক _শৌোধ_খন্মষণা- 
ली. ख्यो चर्पी थौ ভা. ঝজীর ক্ষঘাৰ রী । সম্পাদক वांटेक- 
বগথচ-চনরচত্র- রেঁচন ঠাক্ষব । সম্পাদক সুচলাস্পক-সঘাঁদ_ 
পুনঘ झव चौ শিযকা सो । সম্পীদক- খন্বরাদ রিভাগ- त्रिकोऊ 
छलल । 


বচলাকাৰ अशेन মৌলিক चौ খপ্রকাশিত বচলা (ककव 
মৌলিকতাক সপৃশ উত্তবদামিন্ব জাখক গণক মধ্য ভি) 

0091 9101 30५1 dehacom বৌ মেল খটেচমেণ্টক कशे 
doc, .4००५, rtf রা 150 करलेपटेत्य পঠা সকত ভখি । 
বচনাক সগ বচলাকাৰ খপন সক্কিপ্ত পবিচম थौ খপন केल কথন 
গেল ল্কাঠে পঠেতাহ, সে খাশী করেত छो। বচলাক অঁতমে 
অপ वरुश, জে झी বচনা মৌলিক খড়ি, थ পচিন शेकोगेबक 
वू রিদেহ (পাক্ষিক) झी तिका দেন জা तहत अफि । মেল 
शोचे होशवीक রাদ যথার্সতর শীঘ্ব (সাত দিনক ভীতিব) একব 
প্রকাশনক अंकक সুচনা দেন জামত। "विण প্রথগ মেখিলী 
পাক্ষিক झी পত্রিকা अछि খা এহিমে মেখিলী, সব্ধুত थ খগ্রেজীমে 
দাখিলা ची মেখিলার্স সরধিত বচলা প্রকাশিত कणत खोड 
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আনীত सरकताम ISSN 29 54770 VIDEHA 
अधि । थरि जे शेतिकोळे শ্রীাতি লক্ষী ঠাক্ষব দ্বাবা शंभक ०९ 
औ ৬২. তিখির্কে झी প্রকাশিত कयत জাতীত খড়ি । 


(০) 2004-12 সরাধিকাব স্ববক্ষিত । রিদেহষে প্রকাশীত 
जटी বচলা খা খাকাজরক সরাধিকাব বচনাকাব খা সগ্বহকত্ঁক 
নগমে छक्ति। বচলাক খন্বরাদ औं পন: প্রকাশন किती 
খাকাশরক উপযোগক अधिकांव কিলরাক হেত 


3991 endr 30५ dehacoin शीव সপক কক । এচি 
সাগুষ্টক্টে প্রীতি লা ঠাক্ষব, শধুলিকা টৌধবী औं वमि থিসা দ্বাবা 
ভিজাওন কথন গেন। 


EH 
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